तकरीबन 200 हदीसों का मजमुआ 
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८24 लक. 





रण 


| दर 
४2८ चाहता है “कटे 





पैगम्बरे इस्लाम हजरत “ मुहम्मद” मुस्तफा [५ के 
इल्मे गैब, इख्तियारात, हयात बादे विसाल, सहाबा का 
इश्के रसूल, तबरुक,वसीलए अम्बिया व औलिया और 
फुजाइले औलिया के बयान व सुबूत में तकरीबन 
दो सो(२००) हदीसौं का मजमूआ 

















मौलाना 
ततहीर अहमद बरेलवी 
है नाशिर | 


इस्लामी कुतुबख़्ाना, धौंरा, बरेली | 


पिन 243204 फोन 2223043, कोड 058॥ है 


ु 
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द सारे हुकूक नाशिर क लिये महफूज हैं। 
किताब का नाम हदीसों की रौशनी 


[ 


उन्वान अहले सुननत के अकाइद की ताईद और 
हदीसों से उनका सुबूत 

मुरत्तिब मौलाना ततहीर अहमद बरेलची 

नाशिर इस्लामी कुतुबखाना, धौंरा, बरेली , यू०पी० 

प्रफरीडिंग मौलाना अन्जार आलम, मास्टर मो०आदिल 
मास्टर मो० इक्रार, मास्टर मो० सईद 

कम्पोजिंग नूरी कम्प्यूटर, सैलानी, बरेली 


फोन न० 0584 -2562598 
मोबाइल: 9897242545 


सने तबाअत सन २००३ ई 

तंअदाद २००० 

कीमत २५. 00-00 
मिलने के पते - 





नै कुतुबखाना अमजदिया, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 

१ मकतबा रहमानिया रिजविया, दरगाहे आला हजरत सौदागरान, बरेली 
नै काद्गीबुक डिपो, नौमहला मसिजद,बरेली 

न काद्ी किताब घेर, नौमहला मस्जिद, बरेली 

* मक्‍तबए मशरिक, कांकर टोला, बरेली 

** बरकाती बुक डिपो हम्मालीपुरा, कन्नौज यू०पी० 

7 फ्याजुल हसन बुकसेलर नई सड़क, कानपुर 

ने 


रहमानी कुतुबखाना, नाला इस्ट्रीट, मिमयान टोला, बरेली 
ले८&7ै7६ 


«० ्टिीजनर्ऊम्त्ण झूपप्च-">त8त8तहतनीनलनल (पति जा (१ तो न “८. न - 
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मजमन 
फीड है सफहा 
तमहीदी कलिमात 
मा डे 
“हदीस” की तारीफ और उसकी अहमियत 
0 


इखतियाराते मुस्तफा सललललाहो तआला अलैहे वसल्लम 


रसूलुल्लाह सिफ कानून जानने वाले नहीं बल्कि आप 


कानून बनाने वाले भी है। 
ै 38 


ब्म्म्ग्मै 
( 
न ओत- ३ आ४ (३... आ (१०४२ 


अल्लाह ने अपने रसूल को गैब का इल्म अता फरमाया है 
एक गलत फहमी और उसका इजालह 


इल्मे गेब से मुतअल्लिक अहले सुननत के अकाइद 


+] 


8 सहाबाए किराम का इश्के रसूल और आप की तअजीम 78 ।' 
और आप से निसबत रखने वाली हर चीज को बाइसे 
बरकत जानना कक 
५9 . 'सूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलेहे वसल्लम जैसा कोई नहीं। ,०५ 
[|0 रसूलुल्लाह विसाल के बाद भी ज़िन्दा है। ।॥ 
/|॥॥ अल्लाह तआला की बारगाह में उसके महबूब बन्दों को 


वसीला बनाना 423 


कक कि 
०) का चर. जब. >> आग न ७ “३, _ #) था / २५.....३ ०७०८2 2६ (१७०८2) ५१७०८२/०९६०० 
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सियि के दिन रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम 


और दीगर अम्बिया, औलिया व उलमा गुनाहगारों की 





शञफाअत फरमायेंगे 


33 
काम का गुमराही 4 व गुनाह 
(3 इस्लाम में हर नया काम गुमराही व गुनाह नहीं। बी 
(ढ... रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम की पैदाइश की 
आल खुशी मनाना और मीलाद पढ़ना ।45 


95 ससूलुल्लाह सलल्‍लललाहो अलैहे वसलल्‍्लमकी शान में 


गुस्ताखी इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म है और उसकी सजा 


कत्ल है 452 

।6 ऊजाइले औलियाए किराम 60 

(५7 एक गलतफहमी और उसका इज़ाला 66 

[५ बंदमजहब और गुमराह फिरकों की पहचान 68 
/|,५ मुर्दों को सवाब पहुँचाना और खाना सामने रख कर 

फातिहा पढ़ना 474 


| औलियाए किराम के नाम के जानवर जुबह करना न 
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प्यारे इस्लामी भाइयो! जिस जात ने हर चीज को पैदा किया 
है उसका नाम “अल्लाह” है। वही और सिर्फ वही है सब का खालिक, 
५ मालिक और रोजी देने वाला है। उसका कोई शरीक और साझी नहीं। |! 
वह बेजोड़ है। सब को उसकी जरूरत है। उसको किसी की जरूरत 
»नहीं। सब को देता है किसी से लेता नहीं, सब के लिये मौत और फना 
हि वह इससे पाक है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी हकीकत 
को कोई जान नहीं सकता। सिर्फ वही इबादत और परस्तिश के ला! क्‌ 
५है जो उसके अलावह किसी और की इबादत और पूजा करे वह | 
मुसलमान नहीं है। उसकी मखलूक में इन्सान भी हैं बल्कि इन्सान 
उसकी अजीब व गरीब मखलूक॒ है। इन्सानों की रहनुमाई और हिदायत 
(कि लिये उसने कुछ अपने मखसूस बन्दे हर जमाने में पैदा फरमाये 
9जिन को नबी व रसूल कहते हैं। नबी और रसूलों की गिनती एक लाख 
)|से भी ज्यादा है। इनमें सब से आखिरी नबी जिनका लाया हुआ दीन 
/|इस्लाम कयामत तक चलेगा। उन का नामे नामी हजरत “मुहम्मद” है। 
सललललाहो अलैहे वसल्लम। 
नबियों और रसूलों के हक. सह दीन पर चलने और दूसरों 
/|को चलाने के लिये खुदाये तआला में कुछ और बन्द पैदा 
( ० है जिनको औलिया या बुजुरगाने दीन कहते हैं। 
जिस तरह अल्लाह तआला ने अपनी दूसरी मख़लूकात में |। 
सब को एक जैसा नहीं बनाया इसी तरह हजरात अंबिया व औलिया 

















। 


(८ 


3८थ्वा९6 09 (ध्रा795८टशा!।श' 


का (७ 2 कम / ४) था / ९... > 5६ ५ 5: 


० (<2९७२०५२/९२४७०५२/९२००५२१५२ ७०९५7 ७५८९ 









को भी आम इंसानों की तरह नहीं बनाया है। इनको को बड़ी शान मुकाम 
व मर्तबा अल्लाह तआला ने अपने फजल व करम से अता फरमाया है। 
मिटटी भी अल्लाह तआला ने बनाई है और “सोना” भी अल्लाह 
५तआला ने बनाया है। गुलाम भी अल्लाह तआला ने बनाये हैं और 
”आका भी उसी ने बनाये हैं। फुकीर और बादशाह, मंगता और दाता 
मांगने वाले और देने वाले, पाने वाले और बखशने वाले, खाने वाले 
(और खिलाने वाले, मुहताज और मुख़तार सब का बनाने वाला और 
पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। 
प्यारे इस्लामी भाइयो ! जिस तरह मिट्टी और सोने में इतना 
/|फर्क है कि हिसाब लगाना मुश्किल है, मंगता और दाता में, गुलाम और [९ 
आका में, फकीर और बादशाह में मामूली नहीं बड़ा फर्क है। इसी तरह 
(अंबिया व औलिया और आम लोगों में भी इतना फर्क है कि जिस को|! 
4|बयान करना दुशवार है। सही बात यह है कि बनाने वाला सब को 
९अल्लाह तआला है लेकिन उसने अंबिया व औलिया को वह शान व|८ 
/|मर्तवा अता फरमाया है कि आम लोग अगर मिट्टी हैं तो वह उनके।९ 
मुकाबले में सोने से भी कहीं अशरफ व बेहतर हैं। हम गुलाम हैं वह 
९आका, व दांता हम फकीर हैं वह बादशाह। 
कुछ लोग ऐसे ख्यालात को शिर्क और कुफ्र और इस्लाम के|९ 
खिलाफ समझते हैं। हांलाँ कि ऐसा अकीदा रखना ही इस्लाम है। बल्कि|€ 
[इसी में ईमान का मज़ा है। यह शिर्क और कुफ्र जब होता जब कि यह।॥ 
कहा जाता कि अल्लाह तआला के दिये बगैर उन्हों ने यह मर्तबे खुद 
५|हासिल कर लिये हैं। या उन्होंने खुदा से बटवारह कर के पाये हैं और।€ 
उस के बराबर या साझी और शरीक हो गये हैं। हालाँकि यह सब बातें|५ 
वह हैं कि इन्हें कोई गंवार से गंवार मुसलमान सोच भी नहीं सकता 
९ बल्कि वह उन्हें सुनना भी गवारा नहीं कर सकता। |; 
बात सिफ यह है कि जिसको जितना दिया सिर्फ अल्लाह ही / 
ने दिया अपनी मर्जी और पसंद से दिया उस से कोई जबरदस्ती छीन|५ 
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कर या बाँट कर नहीं ले सकता। हां लत स्प्न्रतना, मर्जी से जिसको चाहता 0" 
| जितना चाहता है जो चाहता है अता फरमाता है। यहां तक कि अपने ।क्‍ 
फज्ल व करम से उस ने अपने कुछ मख़सूस बन्दों को बेमिसल व) 
५ बेमिसाल बना दिया। मालिक व सरकार बना दिया।गैबदाँ और मुख्तार । 
/ बना दिया। और लोगों का इनको आका, दाता, और बादशाह बना दिया। । 
कुरआने करीम में खुद इर्शाद फरमाता है : ॥ 

| 

ल्‍) 






“ तुम फरमाओ ऐ अल्लाह! तू ही सारे मुल्क का 
मालिक जिस को चाहता है अपने मुल्क से अता फरमाता 
है जिस से चाहता है अपना मुल्क छीन लेता है, जिस को 
चाहता इज्जत देता है और जिस को चाहता है जिल्लत 
देता है। सारी भलाई तेरे कब्जे में है। तू जो चाहे वह 
कर सकता है। रात को दिन में दाखिल फुरमाता है और 
दिन को रात में। जिन्दे को मुर्दे से लाता है और मुर्दे को 
जिन्दे से और जिसको चाहता है उस को बेहिसाब अता 
फरमाता है।” 

(पारह 3 रुकूअ 0, सूरह आले इम्रान) 

खुदाये तआला की मिलकियत की तो यह शान है कि अगर[ 

/| किसी को कुछ देता है तो देने के बाद भी उस का हकीकी मालिक वही 
»| है बल्कि जो चीज़ देता है उस का मालिक वहीं है और जिस को देता: 
| है उस का मालिक भी वही है गोया कि वह मालिकों का भी मालिक है।|| 
इस्लामियात पर नज़र रखने वाले जानते हैं कि एक मुसलमान 
0 होने के लिये जिस तरह अल्लाह की इबादत और उसकी पूजा का 
| अकीदा रखना जरूरीहै इसी तरह अल्लाह वालों से मुहब्बत व अकीदत|५ 
भी जरूरी है। 

. अम्बिया, औलिया और बुजुरगाने दीन का इहतराम इन की। 
/| और हर वह चीज जो इनसे निसबत रखे उस की ताजीम व तकरीम[९ 
| और पास व अदब ईमान व इस्लाम की जान है। बल्कि इमान की| 


५ 
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( जरूरी है। 
| नमाज, रोजा व जकात, फरायज व वाजेबात अहकामे शरअ[) 
)|मुसलमान होने के लिये लाजिम हैं। लेकिन जिनके ज़रिये और वसीले 
#|से अल्लाह तआला ने नमाज़ व रोजा वगैरह दीनी उमर अता फरमाये 
हि इनको भूल जाना,फरामोश करना, इनसे अकीदत व मुहब्बत न 
| ६ करना बलिक इन की बारगाह में बे अदब हो जाना इन को बड़ा भाई 
(9या अपने जैसा इन्सान समझना यकीनन इस्लाम दुशमनी और मजहब 
(4»से दूरी है। 
है कभी कभी अम्बियाए किराम या बुजुरगाने दीन ने बतौरे 
४ |आजिजी व इन्केसारी खुद अपने बारे में ऐसी बातें भी फरमाई हैं कि 
५६म तुम्हारे भाई हैं या तुम्हारी तरह हैं या तुम भी इन्सान हो और हम 
भी वगैरह तो हमारे लिये हरगिज मुनासिब नहीं कि हम भी उनके बारे 
(/७|में वह अल्फाज बोलें जो खुद उनहों ने अपने बारे में फरमाये क्योंकि 
| (बिला जरूरत अपनी शान बयान करना और अपना मुकाम बताना 
।(अहले फज्ल व कमाल का तरीका नहीं है। 
इस्लाम में तौहीद का मतलब यह नहीं है.कि सिर्फ अल्लाह 
»(तआला की इबादत करते रहें। इसका जिक्र करते रहें और इसी का नाम 
।लिते रहें। बलिक इस्लामी तौहीद यह है कि जिन का जिक्र अल्लाह तआला 
है की पसंद है इन का जिक्र भी करें और जिन से मुहब्बत का उसने हुक्म 
(दिया है उन से मुहब्बत करें और जिन लोगों को मकाम व मरतबे उसने 
/3|अता फरमाये हैं उनके मकाम व मरतबे पर ईमान लायें। 
मखलूक में पहला काफिर और गैर मुस्लिम इबलीस शैतान है 
४ और वह अल्लाह तआला को न मानने की वजह से काफिर नहीं हुआ 
।(0|बल्कि एक अल्लाह वाले यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम जीम 
9न करने की वजह से खारिज अज़ ईमान करार दे दिया गया था। 
तौहीद के मअना सिर्फ अल्लाह तआला की जाहिरी इबादत को 


5 हिफाजत ईमान पर कायम रहने और ईमान पर मरने के लिये निहायत ढ 


ही. 








। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
* 
; 
; 
ः 
ः 
| 
।क्‍ 
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यु |. + ् | 
जाना और यह न जाना कि ताजीमे आदम का हक्‍्म भी अल्लाह ने 
[दिया हैं यानी अगर वह हज़रत आदम की ताजीम कर लेता तो यकीनन 
0] यह खुदाए तआला के हुक्म की बजा आवरी हो जाती और उसी की 
९ फरमॉबरदारी होती। 
आने वाले सफहात में आप अहादीसे रसूल सल्लललाहो 
(| अलैहे वसललम की रोशनी में अन्बियाए किराम और औलियाए एजाम | 
| (|की खुदादाद शान व शौकत मुतालआ फरमायेंगे। ै 
आज फितनों और फिरकों के इस दौर में हर शख्स की 
» ख्वाहिश यह रहती है कि मैं बजाये किसी और की बात सुनने के 
अल्लाह के रसूल पैगम्बरे इस्लाम सल्‍लललाहो अलैहे वसललम के|५ 
(४ [दर्शादात व फरमूदात देखूं कि आखिर इस बारे में हुजूर ने क्या फरमाया [४ 
५ है। 








कक 


-_ अलसी. 





आज ऐसे लोगों की तादाद भी काफ़ी है जो अन्बिया और[5 

औलिया की शान व मरतबे के कायल नहीं। इनके मंसूबात से तबर्रुक 6 
(इनके यहाँ कोई चीज नहीं। ऐसे लोगों की हिदायत और रहनुमाई के।९ 
(ै|लिये मैं ने अहादीस जमा की हैं। मुझ को उम्मीद है कि अहादीस पढ़ ४) 
५ कर यकीनन वह राहे रास्त पर आ जायेंगे और अन्बिया और औलिये ४ 
[/|एज़ाम की बारगाहों में बजाये बे अदबी के इन की तारीफ व तौसीफ ७४! 
* के गुन गायेंगे और इनसे मुहब्बत व अकीदत को ईमान की जान ख्याल [६१ 
| फरमायेंगे। | 








और अल्लाह ही तौफीक देने वाला है। 


ततहीर अहमद बरेलवी 
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हृदीस को त3 > 
ओर उमप्त को अहमियत 








पैगम्बरे इस्लाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सललललाहो अलैहे (८ 
[| वसललम के कोल व फिअल और तकरीर को हदीस कहते हैं। यानी |९ 
आप जो कुछ फरमाते या करते या दूसरे लोग आप की मौजूदगी में 
| कुछ करते या कहते और इस पर आप खामोश रहे इन सब बातों को | 

/| हदीस कहते हैं। 
सहाबए किराम और हज़राते ताबिआऔन के अकृवाल व 
| अफआल व तकरीरात को भी उलमा ने हदीस फरमाया है। 
चूंकि अल्लाह तआला को किसी ने न देखा न ही अल्लाह 
९| तआला ने बराहे रास्त किसी से कुछ फरमाया बस हुजूर नबी करीम 
/| सललललाहो अलैहे वसललम जो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं उन्हों ने जो ६ 
कुछ फूरमा दिया उसी को अल्लाह तआला की बात मान लिया गया। [५ 
९|गोया कि अल्लाह तआला के मुआमिले में आप की जात पर पूरा 
9|भरोसा और एतबार और आप की जुबाने पाक और किरदार व 
तरीकृए कार का नाम ही इस्लाम व ईमान है और आप की हर बात ८ 
| खुदा की बात है लिहाजा हदीस भी कुरआन की तरह बिलवासता 
कलामे इलाही है। 
ः खुंद खुदाए तआला कुरआने करीम में इर्शाद फरमाता है 
7 (तरजुमा) जिसने रसूल की बात मानी, उसने अल्लाह की बात 
मानी। ” 
किसी के दिल में किसी की अहमियत व वक्अत व अजमत 
| जितनी ज्यादा होती है उतनी वह उस की बात को अहमियत देता है ल्‍ 
$ | और जिस को जिस से जितनी ज़्यादा मुहब्बत व उल्फृत होती है वह ए 
507९/९४2४००४2००२०४२०९०५४२००२०५२०००/००००८००७०२०५७००२५ 
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इतनी ही इसकी फरमॉबरदारी और उसके हक्म की बजा आवरी करता 
|है। गोया कि हजूर की इत्तबा व पैरवी और आप के बताये हुए रास्ते 
पर चलने के लिये आप से मुहब्बत व इश्क जरूरी है। 
और जिसको हुजूर से सच्चा इश्क और असली मुहब्बत होगी | 
2वह आप की नाफरमानी कभी नहीं करेगा और वही करेगा जिस से।९ 
2 आप राजी हैं। ः 
े . जो लोग जाहिरी नमाज रोज़े और अहकामे शरअ के तो 
कायल हैं लेकिन हुजूर से इश्क व मुहब्बत की दौलत से इनके दिल 
५ खाली हैं वह हरगिज राहे रास्त पर नहीं हैं और इन की नमाज रोजे | 
/बे रौनक रूहानियत से खाली बे दम रिया कारी और दिखावा बन कर |९ 
रह गये हैं। ढ 
और वह लोग जो मुहब्बत व इश्क के दावेदार हैं नमाज रोजा।! 
वगैरह अहकामे शरअ के पावन्द नहीं हराम व हलाल की तमीज नहीं 
५ करते, गाने बजाने, तमाशों, फिल्मों में रात दिन गुज़ारते हैं, माँ बाप को 
/|सताते, लोगों पर जुल्म करते हैं इनके इश्क व मुहब्बत व अकीदत के |९ 
दावे सब नाकाबिले एतबार हैं। जो सही माना में आशिके रसूल होगा 
५|वह आप की पैरवी व फरमॉबरदारी जरूर करेगा और पैरवी व 
फरमॉबरदारी में लुत्फ उसी को हासिल होगा जो हुजूर का आशिक्‌ व 
दीवाना होगा। ढ 
उम्मते मुस्लेमा में हुजूर सललललाहे अलैहे वसल्लम के] 
इर्शादात को जमा करने और हदीस की किताबे लिखने का शौक अहले 
)|इल्म को हर दौर में रहा है। और बेशुमार किताबें इस मुबारक फन 6 
[पर लिखी गई हैं। इन में सब से ज्यादा मशहूर व मुझञतबर किताबें जो 
आज कल बआसानी कुतुब खानों में दस्तयाब हैं और हर जमाने में 
५|अहले इल्म ने उन को इज्जत व अहमियत दी और इन पर एतबार | 
किया है उनके नाम यह हैं: 


न “सहीह बुखारी, स॒हीह_ मस्लिम 























जामिअ तिर्मिजी, 





थ 
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जा नाओ3-ककन्‍न्‍न्‍_ः पता 








|सुनन सुनने अबू दाऊद, सुनने निसाई, सुनने इब्ने माजा, मिश्कातुल 
मसाबीह। मैक्ेत्ता इमाम मालिक 
आज कल इस्लामी दीनी आलिम बनाये जाने वाले मदरसों के 
कोर्स में भी यह किताबें दाखिल हैं और सभी मकतवबए फिक्र के लोग 
इन्हें पटते और पढाते हैं। “हदीसों की रोशनी" नाम की यह 
किताब जो इस वक्‍त आप के सामने है मैं ने कोशिश की है कि इस २ 
में सारी हदीसें इन्हीं किताबों से जमा की जायें क्योंकि यह किताबें ) 
9 आसानी से मिल जाती हैं और मेरे लिखे हवाले की मदद से हर कम ) 
) 
) 
) 
श्र 













| 


पढा लिखा भी असल किताब में हदीस तलाश कर सकता है। हालाँकि 
। हदीस की मुअतबर मशहूर किताबें और भी हैं मसलन मुस्नद इमाम 
(आजम अबू हनीफा, मुस्नदे इमाम अहमद इब्ने हंबल, मुसन्‍नफ अब्दुर 
रज्जाक, मुसनन्‍नफ इब्ने अबी शैबा, सुनने दारमी, सुनने दार कुत्नी 
सुनन बैहकी, लसानीफे तब्रानी वगैरहा। लेकिन यह आज कल खुसूसन 
हिन्दुस्तान में उमूमन दसतयाव नहीं। लिहाजा इन की अहादीस और 
हवाले मैंने नहीं लिखे हैं। अगरचे इस किताब में अहादीस को जमा क्‍ 
करना ही मेरा मकसद हैं। लेकिन तबसंकन कहीं कहीं इस्तदलाल क॑ क्‍ 
तौर पर आयाते करआनिया भी जिक्र कर दी गई है। 








... कक - “७ अन्‍न्‍न्‍>»-- नमक दामन" ाकम रा... 


| नोट : यह किताब (उर्दू) जुबान में भी छप चुकी 
है। जो लोग उर्दू जानते हैं वुह उर्दू वाला नुस्खा कुतुब 
खाने से हासिल करें इस्लामी किताबें पढने का 
| जो मज। उर्दू में है वह हिन्दी में नहीं। उदू किताब में | 
| हर हदीस की अरबी इबारत भी लिख दी गयी है. 
जो हदीस की अरल किताबों से नकल की गयी है। 


७ +/ 
। श्र तर उकर 
ल्‍ 

















* |. >> ड कप ध के 22 2 ८ ७००८२ 2 ८७००८? 2 "७०-०९? » 
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इख्ब्तियाराते मुस्तफा सल्‍लललाहो 
अलैहे वसलल्‍लम 


इस उनवान के तहत हम वह हदीसें जमा करेंगे जिन्हें पढ़ 
| कर पढ़ने वाले को पूरा पुरा यकीन हो जाये कि अल्लाह तआला ने 
अपने महबूब हजरत रसूले खुदा मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लललाहो अलैहे 
९| वसल्ल्म को सारी कायनात का मालिक व मुख्तार और बादशाह बनाया 
/| है। आप को सारी खुदाई में तसरुफ का हक खुदाये तआला की तरफ 
से हासिल है। आप जो चाहें वह करें और बेशक आप सरकारे दो 
(| आलम हैं और सरवरे कायनात हैं। 

यहां इस शक की गुंजाइश नहीं कि जब सब कुछ अल्लाह ने 
हजूर को दे दिया तो मआजल्लाह अल्लाह के पास क्या रह गया। 
/| क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत की शान यह है कि 
किसी को कुछ अता फरमाने के बाद इस चीज का हकीकी जाती मालिक 
(| वहीं रहता है बल्कि जो चीज देता है इस का मालिक भी वही है और 
9 जिस को देता है इस का मालिक भी वहीं है। 

यह ऐसा ही है जैसे हम कहते हैं कि यह खेत मेरा है, यह 
मकान मेरा है तो इस का मतलब यह नहीं कि मआजल्लाह वह खेत 
या मकान खुदाये तआला की हकूमत व मिल्कियत से निकल गया तब 
मुझ को मिला, बल्कि मतलब यह होता है कि खुदा का है लेकिन इस 
7| ने अपने करम से अता फरमा दिया और अता फरमाने के बाद भी 

हकीकी मालिक हर चीज का खुदा ही है। 

हुज॒र नवी करीम सल्लललाहो अलैहे वसललम को अल्लाह 
9 तआला ने सारी कायनात का बादशाह, मालिक व मुख्तार बना दिया ता 
इसका मतलब यहीं है कि आप की यह बादशाहत व मिलकियत खुदाये 
| तआला की अता फरमाई हुई और मजाजी है और बेशक हकीकी और 


4्नन 






































 ध् 











:अकममकीक. आर ।. 
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जाती बादशाहत अल्लाह की ही है और वही अहकमुल हाकिमीन है। 
कितने बादशाह ऐसे हुए कि इन की हुकूमत दुनिया के बड़े |! 
बड़े हिस्सों पर रही बलकि कुछ ने तो सारी दुनिया पर हुकूमत की तो 
५|जों अल्लाह तआला का महबूब है और जिस को अल्लाह ने अपनी 
/|निशानी और पहचान बना कर भेजा हो अपनी तौहीद के इजहार के 
लिये जिस को पसंद फूरमाया हो उस की हुकूमत अगर सारे आलम पर[ 
हो और वह सारी कायनात में मुख्तार व सुल्तान व बादशाह हो तो 
इसमें ईमान वालों के लिये कोई तअज्जुब नहीं। 
बअज आयाते कुरआनिया से जो आप के इख्तियारात की। 
/नफी होती है इस का मतलब यह है कि खुदाये तआला के बगैर अता|९ 
फुरमाये आप को या किसी को कोई इखि्तियार नहीं और खुदाये तआला [६ 
को अता व देन से हजूर को सारे इख्तियारात हासिल हैं। । 
अब आप अहादीसे मुबारका की रोशनी में हुजूर सललललाहो 
५|अलैहे वसललम के इख्तियारात मुलाहजा फरमायें: 
/हदीस न0 ॥: 

“अकबा इब्ने आमिर से मरवी है कि हुजूर 
सलल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने इर्शाद फ्रमाया कि मैं 
अपने हौज को इस वक्‍त देख रहा हूँ, और मुझ को ) 

. तमाम रूये जमीन के ख़जानों की -कुन्जियाँ दी गई हैं।” )) 
दमन बुखारी जि0। सफहा।79) 
(सहीह मुस्लिम जि02 सफहा 250) 
इस हदीस में हजूर ने हौजे कौसर को अपना हौज़ फरमाया|८ 
7|गोया आप इसके मालिक हैं और सारी रूये जमीन के खजानों की 
कुन्जियाँ खुदाये तआला ने आप को अता फरमाई हैं यानी आप दोनों 
९|जहाँ में मालिक व मुख्तार हैं। 
हदीस न0 2, 
हजरत अमीर मुआविया ने लोगों को खिताब करते हुए 
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ब्खलस्छछ-2 ५2339 ैे 45 कसा ्ठठ््ज्य्व्ख्य 
फरमाया कि हुजूर सलल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम को मैं ने 
यह फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह तआला जिस से 
भलाई का इरादा फरमाता है इस को दीन में समझ अता 
फरमाता है और बेशक मैं बॉटने वाला हूँ और अल्लाह 
देने वाला। 
(सहीह बुखारी जिलल्‍्द। सफहा ॥6) 
इस हदीस को पढ़ कर खूब रौशन हो गया होगा कि जो कुछ || 
जिस को अल्लाह तआला अता फरमाता है वह सब हुजूर सलल्‍लललाहो 
५ अलैहे वसललम तक्सीम फरमाते हैं और वह आप की चौखट से|८ 
मिलता है। क्‍ 
जो लोग हुजूर की शान घटाते हैं, उन्हों ने इस हदीस में यह 
बात पैदा की है कि चूंकि यह हदीस इल्म के बयान में है इस से मालूम || 
होता है कि हजूर सललललाहो अलैहे वसल्लम सिर्फ इल्म बॉटते हैं और |$ 
)कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों से यह मालूम किया जाये कि क्या वह यह रे 
/कहने की जुरअत करें गे कि खुदाये तआला भी मआजल्लाह सिर्फ इल्म ५ 
अता फरमाने पर कुदरत रखता है और किसी पर नहीं। क्योंकि इस ५ 
| हदीस में हजूर को बाँटने वाला और अल्लाह को अता फरमाने वाला 
/कहा गया है तो अगर हुजूर को बाँटने में सिर्फ इल्म पर इख्तितयार ६ 
है तो अल्लाह को भी मआजल्लाह सिर्फ इल्म देने वाला कहना पड़ंगा 
५ मआजल्लाह रब्बुल आलमीन। ै 
हदीस के माना यही हैं कि जो कुछ जिस किसी को अल्लाह [६ 
|तआला अता फरमाता है इस सब. के तक्सीम फरमाने वाले हुजूर हैं |८ 
और आप अताये इलाही का वसीला हैं। 
बुखारी ही में दूसरी जगह इसी मृफहूम की एक हदीस इस 
तरह मरवी है रसूलुल्ललाह सल्लललाहो तआला अलैहे वसल्लम ने 
/इर्शाद फरमाया “मैं बॉँटने वाला हूँ, खज़ानची हूँ और अल्लाह अता | 
! [फरमाने वाला है। चखारी जिल्‍्द न0। सफहा 43 
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हजरत अबू मूसा अशअरी रजियल्शाही अन्हो 

से रिवायत है कि अबू तालिब मालदार कुरैश के हमराह 

मुल्के शाम की तरफ चले नबी करीम सल्‍्लललाहो अलैहे 

वसललम भी आप के साथ थे। जब राहिब के पास पहुँचे 

तो अबू तालिब उतरे और लोगों ने भी अपने कजावे खोल 

दिये। राहिब उनकी तरफ आया और हालांकि इस से 

पहले वह लोग इस रासते से गुजरते थे लेकिन वह इनके 

पास नहीं आता था और न इन की तरफ मुतवज्जेह होता 

था। रावी कहते हैं कि लोग अभी कजावे खोल ही रहे थे 

कि इन के दरमियान चलने लगा यहां तक कि रसूलुल्लाह 

सल्लललाहो अलैहे वसललम के करीब आया और हुजूर 

का हाथ पकड़ कर कहने लगा कि यह सारी कायनात के 

सरदार हैं। यह रब्बुल आलमीन के रसूल हैं इन को 

खुदाए तआला ने सारी मख़लूक के लिये रहमत बनाया 

है।रूऊसाये क्रैश ने पूछा तुम ने यह बात कैसे जानी वह 

बोला जब तुम इस घाटी से सामने आ रहे थे तो मैं ने 

* देखा कि हर पेड़ और पत्थर इन को सजदा कर रहा था। 
(तिरमिजी जिल्द2 सफहा202, मिश्कात सफहा 540) 

५ हिवोीस न0 4 

हजरत अली रज़ियल्लाहो अन्हो से मरवी है कि 

में मक्के में हजूर सल्‍लललाहो अलैहे वसललम के हमराह 

था तो हम अतराफ़ शहर की तरफ निकले तो मैंने देखा 

कि जो दरख्त और पहाड़ हुजूर के सामने आता है वह 

कहता अस्सलामो अलैक या रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह के 
रसूल आप पर सलाम हो। | 
(तिरभिजी जि0 2 सफहा 203) | 
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इन हदीसों से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्ललजाहो 
/|वसललम सारी कायनात के सरदार व मालिक मु खतार हैं यहां तक वि ।क्‍ ५ 
““व्रजान मखलूक पत्थर और पेड़ वगैरह आप को मानते पहचानते अँ 
५ सलाम करते हैं क्योंकि सब पर आप की बादशाहत है। 
#हदीस न05 
हजरत अबू हरैरा रजियल्लाहों अन्हो फरमाते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो तआला अलैहे वसललम 
की खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं आप से बहुत सारी 
हदीसें सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ आप ने फरमाया 
' अपनी चादर फैलाओ। मैंने अपनी चादर बिछा दी। आप 
ने दोनों हाथों से लप बना कर चादर में कुछ डाल दिया 
और फरमाया इस को लपेट लो। मैंने चादर को लपेट लिया 
और इस के बाद मैं कभी कोई बात नहीं भूला। ” 
(बुखारी जि0। सफहा न0 22, 
ि इस हदीस को देखिये कैसे रूहानी इख्तियारात हैं। और कैसी 
४ खिदादा कुदरत है। हजूर खाली चादर में बजाहिर खाली लप बना व 
(डालते हैं और कैसी बे मिसाल याद-दाश्त अता फरमाते हैं और 
)|की अता व बखशिश का नतीजा है कि जनाब अबू हुरैरा से जितनी 
अहादीस रिवायत की गई हैं वह और किसी सहाबी से नहीं। 
(0 हदीस न0 6 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहो अन्हो से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह सल्लललाहो अलैहे वसल्लम ने इशाद 
फरमाया कि मैं क्यामत के दिन सारे इन्सानों का सरदार 
हूँगा। ध ९ 
(बुखरी सफहा470, मुसलिम जि0॥ सफहा अीलसक । | ) । 
इस हदीस से मालूम हुआ कि हुजूर सल्लललाहो अलैहे ल्‍ 
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वसल्लम की हूकूमत व बादशाहत व । और सलतनत सिफ॑ दुनिया 
६ | में ही नहीं बल्कि कयामत के दिन भी आप ही का सिक्‍का चलेगा इसी लिये|! 
आप को सरकारे दो आलम और सरवरे कीनेन कहा जाता है। 
0|हदीस न0 १: 
हज़रत अनस से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
सलल्‍ललाहो अलैहे वसल्लम ने इर्शाद फरमाया बरोज 
क्यामत सब से पहले में निकलुूंगा जब लोग वफ्द बनेंगे तो 
में आगे हूँंगा जब लोग खामोश होंगे तो मैं ही खिताब 
करूंगा। जब लोग रोके जायेंगे तो में इन की शफाअत 
करूगा। जब लोग मायूस होंगे तो मैं इन्हें खुशखबरी 
सुनाऊगा। इज्जत देना मेरे इख्तियार में होगा और खैर 
. की सारी कृन्जियाँ मेरे हाथ में होंगी। 
(मिश्कात स0 544) 
इस हदीस में हुजूर का यह फरमाना कि इज्जत व करामत|[८ 
| की सारी कुन्जियोँ मेरे हाथ में होंगी बता रहा है कि आप बरोज़े क्यामत|६ 
मुख्तारे कुल होंगे और आप को सारे इख्तियारात हासिल होंगे क्योंकि 
९ कुन्जियां मुखतार के पास होती हैं मजबूर के पास नहीं। । 
"हदीस न08: 
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अतीक फरमाते हैं कि 
फिर मैंने रसूलुल्लाह सलल्‍लललाहो अलैहे वसल्‍्लम से 
(अबू राफे यहूदी को कत्ल करने और पैर टूटने का 
किस्सा बयान किया) तो हुजूर ने इर्शाद फूरमाया अपना 
टूटा हुआ पैर बिछाओ तो हुजूर ने इस पर हाथ फेरा तो 
वह जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे इसमें 
कभी कुछ कमी आई ही न थी। 






(बुखारी जि02 सफहा 577 मिश्क्वात स0 532) 
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०4 9 
हदीस न0 9 
हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मेरे वालिद फौत 
हो गये और इन के ऊपर कर्ज था तो मैंने नबी-ए करीम 
सल्लललाहो अलैहे वसललम की खिदमत में हाजिर हो 
कर अर्ज की कि मेरे वालिद ने कर्जी छोड़ा है और मेरे 
पास देने के लिये सिवा खुजूरों के दरख्तों के कुछ नहीं 
है और इन की पैदावार से कई साल में भी कर्ज पूरा न 
होगा। आप मेरे साथ तशरीफ ले चलें ताकि कर्ज ख्वाह 
सख्ती व बदगोई से पेश न आयें। फिर हुजूर खुजूरों के 
ढेर के इर्द गिर्द फिरे फिर दुआ की और दूसरे ढेर के गिर्द 
फिरे फिर आप एक ढेरी पर बैठ गये और फरमाया कर्ज 
ख्वाहों को नाप कर देते जाओ यहाँ तक कि सब कर्ज 
ख्वाहों का सारा कर्ज अदा हो गया और उतनी ही खुजूरें 

बच .भी गईं। 





(बुंखारी स0 506, 580, 322)|५ 
हदीस न0 ॥0 
हजरत अबू हरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लललाहो अलैहे वसललम ने इरशाद फरमाया कि मैं... 
बरोजे क्यामत सब इनसानों का सरदार हूँगा और सबसे 
अनल मैं कब्रे अन्चर से बाहर तशरीफ लाऊंगा और 
सब से पहले शफाअत फरमाने वाला और पहला शफाअत 
कुबूल किया हुआ मैं ही हूं। 
(मुस्लिम जि० 2 बाब तफजील नबीएना अला[॥ 
जमीइल खलाइक, इब्ने माजा बाब जिक्रुश्शफाअत स0 
५329, तिरमिजी जि0 2 अबवाबुल मनाकिब स0 202 ) ५ 
इस हदीस की शरह में इमामे अजल नौवी फरमाते हैं हुजूर|९' 
निया व आखिरत दोनों जहाँ में सारे इनसानों के सरदार हैं लेकिन 


0-४२ 2 (५.४२ 
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हदीस में सिर्फ क्यामत का जिक्र. इस लिये है कि कक्‍्यामत के दिन 
आप की सरदारी व बादशाहत सब पर जाहिर फरमा दी जायेगी और।! 
कोई इन्कारी न रहेगा। 
हदीस न0 ॥]: 
हजरत अनस रजियल्लाहो अन्हो से मरवी है कि 
नबी करीम सलल्‍लललाहो अलैहे वसललम जनाब जैनब से 
निकाह के नौशा थे तो मेरी माँ उम्मे सुलेम ने खुजूर, घी और 
पनीर का हलवा बनाया और एक बर्तन में कर के मुझ से 
कहा कि अनस इस को हुजूर की खिदमत में ले जाओ और 
अर्ज करो या रसूलुल्लाह यह मेरी माँ ने आप की खिदमत में 
थोडा सा हदिया भेजा है और उन्हों ने आप को सलाम अर्ज 
किया है चुनाँचे मैं गया और मैंने यह कहा। हुजूर ने इर्शर्दि 
फरमाया इसे रख दो और जाओ। हमारे पास फल फूलों को 
बुलू लाओ, जिस का हुजूर ने नाम लिया और उन्हें भी जो 
तुमको मिले यहाँ तक कि जब मैं वापस लौटा तो हुजूर का घर 
भर चुका था। हजरत अनस से पूछा गया कि कितनी तादाद. 
उन्हों ने फरमाया करीबन तीन सौ लोग थे। फिर मैं ने 
नबी सल्‍लललाहो अलैहे वसललम को देखा आप ने हलवे पर 
हाथ रख कर कुछ पढ़ा जो अल्लाह ने चाहा, फिर हुजूर दस 
दस को बुलाने लगे वह इस में से खाने. लगे। हुजूर इनसे 
फरमाते थे अल्लाह का नाम लो और हर शख्स अपने सामने 
से खाये। जब सब ने खा लिया तो हजूर ने मुझ से फरमाया ऐ 
अनस इस को उठाओ। जब मैंने देखा तो मुझको मालूम नहीं 
कि जब रखा था तब ज्यादा था या जब उठाया तब ज्यादा था। 
(बुखारी जि0० 2 किताबुन निकाह, बाबुल हदाया लिल 
9उरूस स0 775, मुस्लिम जिल्द । बाब जिवाजे जैनब बिन्ते जहश 
४ |स0 46, मिश्क्वात बाब फिल मोअजजात स0 538) 
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न0 [2 
हजरत उबई इब्में कअब् रजियल्लाहो तआला अन्हो 
फरमाते हैं फिर हुजूर ने जब मेरे दिल में पैदा होने वाले वस्वसे 
को जान लिया तो मेरे सीने पर हाथ मारा जिस से मैं पसीने 
पसीने हो गया और हालत यह थी गोया कि मैं खुदाए तआला 
को देख रहा हूँ फिर वह कैफियत जायल हो गई।” 
(मुस्लिम जि0 । सफहा 273) 
क्या शाने इख्तियार है हज़रत उबई इब्ने कअब के दिल में 
| करआने करीम की चन्द(फिरआत के मुतअल्लिक वस्वसा पैदा हो गया 
/था। हुज़ूर ने दिल के इस वस्वसे को फ़ोरन जान लिया और अपनी 
खुदादाद कुदरत से सीने पर हाथ मार कर जलवए इलाही दिखा दिया। 
[और शुकूक व वसवसे की दल दल से निकाल कर ईमान से दिल भर | 
दिया और वह कैफियत जायल फरमा दी। 
हदीस न0 ॥3: 
हजरत आयशा सिद्दीका से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
सललललाहो अलैहे वसल्लम ने इर्शाद फरमाया ऐ आयशा 
अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चला करें। 
ै (मिश्कात स0 52) 
हदीस न0 4: क्‍ 
हजरत अनस से मरवी है कि हज़रत जिबरईल 
हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और आप गमगीन थे। 
अहले मक्का की ईजा र॑सानी की वजह से आप का जिस्म 
लहू लुहान था। हजरत जिबरईल ने कहा या रघूतुल्ता: क्या 
आप.चाहते हैं कि आप को एक निशानी दिखाऊ। फरमाय 
हाँ। उन्हों ने आप के पीछे एक पेड़ की तरफ देखा और अर्ज 
किया इस को बुलाइये। हुजूर ने बुलाया वह पेड़ आया और 
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आप की खिदमत में खड़ा हो न्न्नन्ननन सन आआ। | अर्ज किया इस को हुक्म 
दीजिये कि लौट जाये आप ने हुक्म दिया। वह लौट गया। 
हुजूर ने फरमाया “मुझे काफी है।” 
(मिश्कात बाबुल मोजजात सफहा 54।) 

यानी हजरत जिबरईल ने हुजूर सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम|९ 

को तवज्जुड़ दिलाई कि आप मलूल खातिर न हों। आप को अल्लाह 
(| ने कायनाते आलम में मुतसर्रिफ व मुख्तार बनाया है। दरख्त भी आप 
9 के इशारे पर चलते हैं। 
हदीस न0 5 

हजरत जाबिर रजियल्लाहो अन्हो फरमाते हैं कि 
हमने हजूर के साथ सफर किया और वसीअ जंगल में ठहरे 
तो हुजूर सल्‍लललाहो अलैहे वसललम कृज़ाये हाजत के लिये 
तशरीफ ले गये तो हुजूर सल्‍लललाहो अलैहे वसललम को कोई 
चीज न मिली जिस की आड़ करें। तो हुजूर ने जंगल के 
किनारे पर दो दरख्त देखे। हुजूर सल्‍लललाहो अलैहे वसललम 
इन दरु्तों में से एक के करीब तशरीफ लाये और इस की 
शार्खों में से एक शाख पकड़ कर इस से फरमाया कि अल्लाह 
के हुक्म से मेरी इताअत कर, तो वह दरख्त हुजूर के साथ 
ऐसे चल दिया जैसे मुहार वाला ऊँट अपने चलाने वाले की 
इताअत करता है। यहाँ तक कि आप दूसरे दरख्त के पास 
तशरीफ ले गये तो इस की शार्खों में से एक को पकड़ कर 
फरमाया अल्लाह तआला के हुक्म से मेरी इताअत कर। 
फिर वह भी इसी तरह हुजूर के साथ चला। यहां 

तक कि जब आप दोनों के दरमियान में हुए तो फ्रमाया 
अल्लाह के हुक्म से मेरे लिये एक दूसरे से मिल जाओ तो 
वह दरख्त मिल गये। हजरत जाबिर कहते हैं कि फिर मैं बेठा 

छ सोचने लगा तो जब में ने तो देखा कि हज 
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सल्लललाहो अलैहे वसल्लम तशरीफ़ ला रहे है और वह 
दोनों दरख्त एक दूसरे से फिर जुदा हो गये हैं और अपनी 
जगह तनों पर खड़े हैं। 
(मुस्लिम शरीफ, मिश्कात बाबुल मोजजात स० 533 ) 
इस हदीस शरीफ से खूब वाजिह हो गया कि हुजूर को 
मखलूकाते इलाहिया में तसर्रूफ़ का हक हासिल है। भला सोचिये 
[|दरखतों जैसी बे जान बे कान मखलक को पकड़ कर चलाना फिर दोनों 
को करीब करके और मिला कर इन की आड़ से हाजत रफा फरमाना 
0 फिर दोनों को इन की जगह पहुँचा देना यह सब काम उमूरे कायनात 
/|में आप के खुदादाद इख्तियारात का पता दे रहे हैं कि आप जो चाहें 
करें आप की हुकूमत हर शय पर है। 
(हदीस न0_ 6: 
हज़रत यअला इन्ने मुरी से मरवी है कि मैं ने हजूर 
सल्लललाहो अलैहे वसल्लम से तीन चीजें देखीं। जब कि हम 
हुजूर के साथ चल रहे थे हम एक ऊँट पर गुज़रे जिस के 
जरिये पानी ढोया जा रहा था। जब इस ऊँट ने हजूर को 
देखा तो वह चीखा और हुजूर के सामने अपनी गर्दन बिछा 
कर बैठ गया। हुजूर ने फरमाया इस ऊँट का मालिक कहाँ 
है। वह हुजूर के पास आया। फरमाया इस ऊंट को मेरे हाथ 
बेच दे।उसने कहा हम आप को यूं ही दे देंगे। यह ऐसे घर 
वालों का है जिस के पास इस के सिवा और कोई जरियए 
मआश नहीं। फरमाया जब तुमने इस का यह हाल बयान 
किया तो इसने मुझ से शिकायत की कि तुम इस से ज़्यादा 
काम लेते हो और चारा कम देते हो। तुम इस से अच्छा 
सुलूक करो। 
यअला कहते हैं फिर हम चले और एक मंजिल पर 
उतरे तो हजूर सललललाहो अलैहे वसललम सो गये और एक 
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पेड़ जमीन को चीरता हुआ आया और आप पर साया कर 
लिया। फिर अपनी जगह लौट गया। हुजूर बेदार हुए तो मैं 
ने आप से जिक्र किया। फरमाया इस दरखत ने अपने रब 
से मुझ को सलाम करने की इजाजत चाही थी तो इस को 
इजाजत मिल गई। फिर हम चले तो एक घाट पर गुजरे तो 
एक औरत एक बच्चा हुजूर के पास लाई जो पागल था। 
हुजूर ने इस का नथना पकड़ कर फरमाया निकल जा मैं 
मुहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। जब हम लौटे और इस घाट 
पर पहुँचे तो इस बच्चे के मुतअल्लिक पूछा। इस ने कहा उस 
की कुसम जिसने आप को हक के साथ भेजा है इस के बाद 
हम ने इस बच्चे में कोई बीमारी न देखी। 
(मिश्कात बाबुन फिल मोजजात स॒0 540) 
इस हदीस से मालूम हुआ कि ऊंट ने आप से शिकायत की। | 
* दरख्त ने आ कर आप को सलाम किया और पागल पन की बीमारी 
'४|से आप ने फरमाया निकल। यानी सारी मखलूक आप की रेआया है 
[और सब पर आप की हुकूमत है और आप कायनात के बादशाह हैं। 
५ हदीस न0 7 
हजरत अब्दुर रहमान सुलमी से रिवायत है 
कि जब बलवाइयों ने हज़रत उस्माने गनी रजियल्लाहो अन्हो 
का मुहासरा कर लिया तो आप अपने मकान के ऊपर रौनक 
अफ्रोज हुए और लोगों से फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह की 
कसम दे कर याद दिलाता हूँ कि जब हिरा पहाड़ हिलने लगा 
था तो रसूल सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने फरमाया ऐ 
पहाड़ ठहर जा तेरे ऊर नबी सिद्दीक और शहीद के अलावा 
और कोई नहीं। ै 
(तिरमिजी जि० 2 सफहा 27) 
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गोया पहाड़ों पर भी आप की जप अथडडप्ड है। अगर हिलते हु 


/हाड़ से फरमा दें कि हे ठहर जा तो वह ठहर जाता है। और इस हदीस 
मे यह भी मालूम हुआ कि हजरत उस्मान गनी के शहीद होने और 
हजरत अबू बक्र के शहीद न होने की खबर आप को पहले से थी क्यों | 
कि अल्लाह तञजाला ने आप को गैब का इल्म अता फरमाया है। 
न0 8 
हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सललललाहो अलैहे वसल्लम के सहाबए किराम बैठे थे फिर 
हुजूर भी तशरीफ लाये और इन से करीब हो गये। तो हजूर 
ने उन लोगों को कुछ तजकिरा करते सुना। इन में से किसी 
ने कहा कि हजरत इब्राहीम को अल्लाह तआला ने अपना 
खलील बनाया। दूसरे साहब बोले अल्लाह तआला ने हजरत 
मूसा से कलाम फरमाया, एक और साहब बोले कि हजरत 
ईसा कलेमतुल्लाह और रूहुललाह हैं। एक और दूसरे ने कहा 
कि हज़रत आदम को अल्लाह तआला ने बरगुजीदा फरमाया। 
फिर हुजूर इनके पास तशरीफ लाये और फरमाया मैं ने 
तुम्हारी बात चीत और तअज्जुब करना सुना। बेशक इब्राहीम 
ख़लीलुल्लाह हैं और बेशक मूसा अल्लाह से बात चीत करने 
वाले हैं और बेशक ईसा कलेमतुल्लाह और रूहुल्लाह हैं और 
आदम बरगुज़ीदा हैं। मगर ख़ूब जान लो कि मैं अल्लाह का 
महबूब हूँ और यह मैं फुखिरिया नहीं कहता। क्यामत के दिन 
हम्दे इलाही का झण्डा मेरे ही हाथ में होगा और आदम और 
इन के अलावा सब मेरे झण्डे के नीचे होंगे और मैं फ नहीं 
दर । और मैं पहला शफाअत फरमाने वाला हूँ. और लछ। 
शफाअत कुबूल किया हुआ और मैं पहला वह शब््ष हूं जो 
जन्नत की जुंजीर हिलायेगा। तब अल्लाह तआला खीलेगा 


प्र श््ट 
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और पहले मुझको दाखिल जा, । मेरे साथ मुसलमान 
फुकराअ होंगे। मैं फुखं नहीं करता। सारे अगलों और पिछलों 
में अल्लाह तआला के नजदीक सब से ज्यादा इज्जत व 
मरतबे वाला हूँ और मैं फूछर नहीं करता। 
(तिरमिजी अबवाबुल मनाकिब जि02 स0 202 
४ हदीस न09 
हजरत रबीआ अस्लमी कहते हैं कि में रात को 
हुज़र की ख़िदमत में था। मैं ने हुज़ूर को वुजू के लिये पानी 
और दीगर सामाने ज़रूरत पेश किया तो हुजूर ने फरमाया 
जो चाहो वह माँग लो, मैं ने अर्ज किया हुजूर जन्नत माँगता 
हूँ और इसमें आप का साथ। हुजूर ने फरमाया क्‍या इसके 
अलावा और भी कुछ माँगना है ? मैंने अर्ज किया हुजूर यही 
चाहिये। फरमाया ज्यादा सजदों से अपने नफ़्स की इस्लाह 
कर के मेरी मुआवेनत करो। 
(मिश्कात सफहा 84, मुस्लिम जि04,सफहा 83)| 
८ इस हदीस की शरह करते हुए मौलाना अली कारी मक्‍की 
| (| अलैहिर रहमा मिरकात शरह मिशकात में फरमाते हैं 
यानी हुजूर का यह फरमाना कि जो चाहो वह माँगो से पता 
»| चलता है कि खुदाए तआला ने आप को अपने खजाने में से जो चाहें |८ 
| वह देने का इखतियार दिया है इसी लिये हमारे बुजुरगों ने इस बात ५ 
“| की हुजूर की खुसूसियात में से शुमार किया है कि आप जिसको जो |' 
५ चाहें वह अता फरमाते हैं। 
(मिरकात शरह मिश्कात जिल्द ॥ सफहा 550) 
यह हदीस बिलकुल साफ और वाजिह है कि जिस में हजूर 
| ६ के मुख्तारे कूल होने का जिक्र इतना अयाँ और जाहिर है कि जहिन 
| पर जोर देने की भी जरूरत नहीं। यह हदीस उन लागों को बहुत 
४ खलती है जो हूज़ूर के इखतियारात की मुखालेफृत करते रत हैं। इसी लिये है 
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3. 3८ 


दे आस 


हल्का इस हदीस में इधर उधर की तावीलात करते हैं और माना 
| ढ़ कर हुंजूर की शान घदटाते हैं। क्‍ 
| हजरत रबीआ से हुजूर का यह फरमाना कि जो चाहो वह 
माँग लो और फिर इनका हुजूर से जन्नत माँगना और हुजूर का यह |८ 
न फरमाना कि यह मेरे बस की बात नहीं बलकि अल्लाह से माँगो। 
| लकि यह फरमाना कि और भी जो चाहो माँग लो इन सब से पता 
/|चलता है कि अल्लाह तआला ने हजूर को मालिके जन्नत और कासिमे |! 
जन्नत बना दिया है और यह फरमाना सजदे ज्यादा किया करो। इस 
[का मतलब सिर्फ यह हैं कि जन्नत के वादे पर गाफिल हो कर बैठ 
जाना भी मुनासिब नहीं। बलकि इबादत भी करते रहो। 
और तकरीबन पाँच सौ साल कृब्ल के मुहद्दिस व शारेह 
मौलाना अली कारी मक्की की शरह “मिरकात” की इबारत जो हमने [!! 
नकल की है इस से साफ जाहिर हो जाता है कि पहले के उलमा व 
फुजला इस हदीस से यही मुराद लेते थे। वह गैर जरूरी कील व काल 
/पर यकीन नहीं रखते थे। बलकि सीधे साधे हदीस के माना पर ही 
ईमान रखते थे। 
५/हदीस न0 20 
हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
सल्लललाहो अलैहे वसल्लम ने फरमाया मैं सो रहा था कि 
जमीन के खज़ानों की कुन्जियाँ मेरी खिदमत में पेश की गई 
और मेरे हाथ में दे दी गई 
(मुस्लिम किताबुल मसाजिद जि0॥ सफहा ॥99 ) 
[हदीस न0 2] 
हंजरत अनस रजियल्लाहो तआला अन्हो फरमाते क्‍ 
है कि हुजूर सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम मकामे जौराअ में 
थे कि आप की खिदमत में एक बरतन में पानी लाया गया 
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तो आप ने अपना हाथ बरतन में डाल दिया तो आप की 
उन्गलियों के दरमियान से पानी फूट पड़ा यहाँ तक कि पूरी 
कौम ने इस से वुजू कर लिया। हज़रत अनस से कृतादा ने 
पूछा कि आप कितने लोग थे तो उन्हों ने फरमाया तीन सौ 
या तीन सौ के करीब। 
(बुखारी जि0], सफहा 504, मुस्लिम जि0 2 
सफा 245) 
9 हदीस न0 22 
हजरत अब्दल्लाह इब्ने उमर से मरवी है कि हम 
हुज़ूर के साथ एक सफर में थे कि एक देहाती सामने आया 
तो जब वह करीब होआ तो हुजूर ने इर्शाद फरमाया कि क्या 
तू गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं वह 
तनहा है उसका कोई शरीक नहीं और मुहम्मद उसके बन्दे 
और रसूल हैं। वह बोला आप जो कह रहे हैं इसकी गवाही 
कीन देता है? फरमाया वह कॉटेदार दरख्त और उस दरख्त 
को हुजूर ने बुलाया। वह जंगल के किनारे पर था। जमीन 
चीरता हुआ खिदमत में हाजिर हो गया। हुजूर ने इस दरख्त 
से तीन बार गवाही ली। इसने तीनों बार गवाही दी और फिर 
अपनी झाड़ी की तरफ लौट गया। 
(मिश्कात बाबुल मोजजात सफहा 54) 
(५[हदीस न0 23 
४ हजरत बराअ इब्ने आजिब कहते हैं कि हुदेबिया 
के दिन हम हुजूर के साथ चौदह सौ लोग थे। हुदैबिया असल 
में एक कुए का नाम है। जब हमने इसमें से पानी भरना शुरू 
किया तो इसमें एक कृतरा भी न बचा। जब हजूर सल्‍्लललाहो 
अलैहे वसललम तक यह बात पहुँची तो आप तशरीफ लाए 















५८420 ७५ ( -भा5८वधााश' 






और कुए की मंडेर पर बैठ गये। फिर आपने पानी का एक | 
बरतन मंगाया वजू किया कुल्ली फरमाई और दुआ की और 
बचा हुआ पानी कुए में डाल दिया। थोड़ी देर में इतना पानी 
जमा हो गया कि हम और हमारी सवारियाँ सैराब हो गईं। 

(बुखारी जि0 2 सफहा 598) 





हदीस न0 24 
हजरत जाबिर फरमाते हैं कि ह॒दैबिया के रोज लोग 


प्यास से दोचार हुए और रसूलुल्लाह सलल्‍लललाहो अलैहे 
वसल्लम के पास एक बर्तन था जिस से वुजू फरमा रहे थे। 
जब लोग ह॒जूर की ख़िदमत में हाजिर हुए तो आपने पूछा क्या 
मामला है ? लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह हमारे पास वुजू 
केरने और पीने के लिये पानी नहीं है। बस यही था जो इस 
बरतन के अन्दर हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया गया। 
रावी का बयान है कि आप ने बरतन में अपना हाथ डाल 
दिया तो आप की उंगलियों से चश्मों की तरह पानी फूट । 
निकला तो हमने पिया और वुज़ू किया। रावी कहते हैं मैं ने. ४: 
हजरत जाबिर से पूछा कि तूम लोग कितने थे उन्हों ने 
फरमाया अगर सौ हजार भी होते तो वह पानी काफी ही 
४|  जाता। लेकिन हम पंदरह सौ थे। क्‍ 
ः (बुखारी जि०0 2 सफहा598) । 
/हदीस न0 25 । 
4 हजरत अनस से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
सल्लललाहो अलैहे वसल्लम ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह के । 
कुछ बुन्दे ऐसे है कि अगर वह अल्लाह तआला पर कृत ह 
खा जायें तो अल्लाह तआला उन की बात पूरी फरमा देता है। | 
(बुखारी जि0। सफहा3 94, मुस्लिम जि02 सफहा3 2 9 ;. 
। 


तिरमिजी जि० 2 सफहा 226, मिश्कात सफहा 3 
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जब उम्मत में कछ ऐसे बन्दगाने "न प पलननन) हैं कि अल्लाह तआला 
उन की बात पूरी फरमाता है तो जो उसके महबूब हैं उनका चाहा हआ।। 
क्यों न होगा। यकीनन वह जो चाहें करें मालिक व मुख्तार हैं। 
हदीस न0 26 
यजीद इब्ने उबेद फरमाते हैं कि मैंने हजरत सलमा 
इब्ने अकवअ रजियल्लाहो तआला अन्हो की पिन्डली में एक 
जख्म का निशान देखा तो मैंने कहा ऐ अबू सलमा यह 
निशान कैसा है फरमाया मुझ को गजवाए खैबर में जख्म 
आया था। लोग कहने लगे। सलमा का अखिरी वक्‍त आ 
' पहुँचा है। लेकिन मैं हूजूर सललललाहो अलैहे वसल्लम की 
खिदमत में हाजिर हो गया और ह॒जूर ने इस पर तीन मरतबा 
दम फरमाया तो आज तक इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई। 
हदीस न0 27 
हजरत इन्नुल मुन्कदिर रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
सलल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम के गुलाम हजरत सफीना 
रजियल्लाहो अन्हो रूम की ज़मीन में लशकर से बहक गये 
या कैद कर लिये गये। वह भागते हुए लशकर की तलाश करते 
थे कि अचानक एक शेर सामने आ गया तो. उन्हों ने फरमाया 
कि ऐ शेर मैं रसूलुल्लाह सलल्‍लललाहो अलैहे वसललम का 
गुलाम हूं। मेरा वाकिया ऐसा ऐसा हुआ है तो शेर दुम हिलाता 
हुआ इनके पास आया यहाँ तक कि इनके बराबर खड़ा हो 
गया। जब कोई आवाज सुनता तो उधर चला जाता फिर 
आपके बराबर चलने लगता। यहाँ तक कि वह लशकर तक 
पहुंच गये और शेर लौट गया! 
(मिश्कात बाबुल करामात स0 545) । 
इस हदीस से मालूम हुआ कि आप की हुकूमत व बादशाहत।|५ 
मी 
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के खतरनाक स्तन प पर भी है और वह आप की निस्बत 
| रखते हैं और हजरत सफीना का शेर से घबरा कर हुजूर का नाम 
( 4 निस्बत की दुहाई देना बता रहा है कि सहाबी का अकीदा था रि 
[जंगल के जानवर भी रसूलुल्लाह को जानते मानते हैं और हजूर 
तक कि खिदमत करते हैं। 
न0 28 
इम्रान इब्ने हसैन एक सफर का हाल बयान करते 
हुए फरमतो हैं मुझ को हुजूर ने चन्द सवारों के हमराह आगे 
भेज दिया क्योंकि हम सब को सख्त प्यास महसूस हो रही थी 
। हम चले जा रहे थे कि हमें एक औरत मिली जो सवारी पर 
बैठी पानी से भरी मशकों पर पैर लटकाए जा रही थी। हमने 
इससे दरयाफ्त कियां कि पानी कहाँ है। इसने जवाब दिया कि 
पानी नहीं है। हमने पूछा तुम्हारे घर वालों और पानी के 
दरमियान कितना फासला है। कहने लगी एक रात दिन का 
सफर। हमने कहा तू रसूलुल्लाह सललललाहो अलैहे वसल्लम 
के पास चल। कहने लगी कौन रसूलुल्लाह। हम इसकी बात 
सुनी अन सुनी करते हुए इसे नबी करीम सल्लललाहो अलैहे 
वसल्लम की बारगाह में लाये आप ने भी इससे वही गुफतगू 
फरमाई जो हमने की थी। हाँ इतनी बात उसने और बताई कि 
वह यतीम बच्चों की माँ है। आपने इसकी दोनों मशको को 
खोलने का हुक्म दिया। और इन मशकों के उपर अपना 
मुबारक हाथ फेर दिया। फिर हम चालीस प्यासे लोगों ने इस 
से खूब सैर हो कर पानी पिया और जितने पानी के बरतन 
और मशकें हमारे पास थे सब भर लिये। लेकिन हमने ऊटों 
को पानी नहीं पिलाया और इसके बावजूद इस औरत की पानी 
की मशकें अब भी फटी जा रही थीं फिर आपने फ्रमाया जो 
कुछ तम्हारे पास है इस को ले आओ। चुनौँचे रोटी के टुकड़े 
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खुजूरें जमा कर दी गईं ताकि वह अपने घर वालों के 
लिये ले जाये। (गांव में जाकर) इस औरत ने कहा कि मैं... 
ने आज एक बहुत बड़े जादूगर को देखा है या फिर वह नबी 

है जैसा कि इसके साथी ख्याल करते हैं। फिर इस गांव वालों 
को अल्लाह तआला ने इस औरत की बदौलत हिदायत दी कि 
यह खुद भी मुसलमान हो गई और दूसरे लोगों ने भी इस्लाम 
कुबूल किया। 








(बुखारी जि0।, सफहा 504) 
९ हदीस न0 29 
हजरत अनस से रिवायत है कि हज़रत अबू 
तलहा ने (हज़रत अनस की वालेदह और अपनी बीवी ) 
उम्मे सुलैम से फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सललललाहो 
अलैहे वसललम की आवाज में कमजोरी महसूस की है। 
आप ने खाना तनावुल नहीं फरमाया है तो कया तुमहारे पास 
खाने की कोई चीज़ है उन्हों ने कहा हां और चन्द जौ की 
रोटयाँ निकाल लाईं। फिर एक दुपट्टा निकाला और इसके 
पललू में रोटियां लपेट दीं। फिर रोटियोँं मुझ को देकर इसका 
एक पल्लू मुझको उढ़ा दिया और मुझको हुजूर की खिदमत 
में भेज दिया। जब मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो 
देखा कि हुजूर कुछ लोगों के दरमियान तशरीफ फरमा हैं। मैं 
इनके पास जा कर खड़ा हो गया तो मुझ से हुजूर ने पूछा 
क्या तुम को अबू तलहा ने भेजा है ? मैंने अर्ज किया हाँ। 
फूरमाया क्‍या खाना लेकर भेजा है? मैंने अर्ज किया हाँ। फिर 
हुजूर ने अपने साथियों से फरमाया सब चलो और सब चल 
पड़े। में भी इनके आगे आगे चल कर हज़रत अबू तलहा 
”| के पास आया तो मैं ने इनको बताया कि हुजूर सब लोगों 
को ले कर आ रहे हैं। तो उन्हों ने अपनी बीवी उम्मे सूलैम् 





नग्न 2. था ह ््क | जी | | ्ी थक चक्कर है |्र |्रभ थक ब्क््क् यश न श्क््ऋ | ब्क््भ ॥ भ्क्आ पे ब्क्थ मा चक् । 
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-_ मै कहा कि हुजूर सब लोगों को बज तह जज है आ रहे हैं और हमारे 
पास इनके खिलाने को नहीं है। तो हजरत उम्मे सुलैम ने 
कहा अल्लाह व रसूल बेहतर जानते हैं। फिर अबू तलहा 
रसूलुल्लाह सललललाहो तआला अलैहे वसललम के इस्तिकबाल 
के लिये निकल पड़े। यहाँ तक कि हुजूर के साथ हो लिये। 
हुजूर ने अबू तलहा को साथ लिया और इनके घर तशरीफ 
लाये।फिर ह॒जूर ने उम्मे सुलेम से फरमाया कि जो कुछ तुम्हारे 
पास है ले आओ। उन्हों ने वही रोटियाँ हाजिरे खिदमत कर 
दीं फिर रसूलुल्लाह सललललाहो अलैहे वसललम ने इनके 
टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म दिया। और उम्मे सुलेम ने सालन 
की जगह कुप्पी से सारा धी निकाल लिया। फिर हुडूर ने इस 
खाने पर कुछ, पढ़ा जो खुदा ने चाहा। फिर फरमाया दस 
आदमियों को खाने के लिये बुलाओ। जब उन्हों ने खूब सैर 
हो कर खा लिया और वह चले गये -तो हुजूर ने फुरमाया दस 
आदमियों को खाने के लिये और बुला लो। चुनाँचे वह भी सैर 
हो कर चले गये तो फरमाया दस को और बुला लो। हजरत 
अनस कहते हैं कि इसी तरह पूरी कौम ने खाना तनावल 
फरमा लिया और वह लोग 70 या 80 आदमी थे। 

बुखारी जि0 । सफहा 505) 

इन हदीसों को पढ़ने पर बखूबी वाजेह हो जाता है कि औरत 
ल्‍ की दो मशको पर हाथ फेर कर इनके पानी से सारी कौम को सैराब[' 
9| कर देना यहाँ तक कि उन्हों ने अपने मश्कीज़े और बरतन भी भर लिये 
और चन्द रोटियों से अस्सी आदमियों को शिकम सैर फुरमा देना 
[| महबूबे खुदा की शान हैं और कितने इखतियारात खुदाये तआला ने|९ 
9|आप को अता फरमाये हैं। यकीनन आप बअताये इलाही मुख्तारे कुल 
हैं जो चाहें वह करें। हे 


७०. 





“लिवर. 


75 ६ध्ट... 5 $२ 
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हजरत जाबिर से मरवी है कि एक शख्स हुजूर की 

खिदमत में खाना मॉगने आया तो हुजूर ने इसको आघा वस्क्‌ 

जौ इनायत फरमाये। वह शख्स इसकी बीवी और इसके 
मेहमान इसमें से खाते रहे यहाँ तक कि एक दिन उसने नाप 
लिया तो वह खत्म हो गया तो वह हुजूर की खिदमत में 
आया।हूजूर ने फरमाया अगर तुम नापते नहीं तो खाते रहते 

और वह बाकी रहता। ) 

(मुस्लिम जि02 सफहा 246, मिश्कात सफहा 544) ८ 

[हदीस न0 3॥ 

हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी बक्र फरमाते. 
हैं कि हम एक मरतबा हजूर के साथ- एक सौ तीस लोग 

सफर में थे। हुजूर ने फरमाया कया तुम में से किसी के पास. ६ 

खाना है। इस वक्‍त एक आदमी के पास एक साअ खाना. [५ 

(आटा; था। इसे गूंध लिया गया। इतने में एक लंबा तड़ंगा ' 

“| मुश्रिक बकरियों को हॉकता हुआ आया। हुजूर ने फरमाया 





बेचोगे या यूँ ही दे दोगे। इसने कहा बेचूँगा । फिर आप ने इस 
से एक बकरी खरीद ली और इसकी कलेजी भूनने का हुक्म 
दिया। खुदा की कृसम एक सौ तीस लोगों में से हर एक को 
इस कलेजी से हिस्सा मिला।। जो हाजिर थे इन्हें दे दिया गया 
जो गायब थे इनका हिस्सा रख दिया गया। फिर बकरी का 
गोश्त दो कूंडों में निकाला गया। फिर हम सब ने खूब पेट भर 
कर खा लिया। और दो कोंडों में बच भी गया जो हमने ऊंट 
पर लाद लिया। ” 
(बुज़्ारी जि02 सफहा 8., और जि0। सफहा 
356, व सफहा 295) । 


क् 
[2&2०७४८९०७४७०९०५०७०८०५०७००२/९०५ 
च््कष्क. 
प्श् ट बह क प्क्क ्क्छ्न जज छः हु 
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व्ख्ल्ख्स्डे2 22 35 जज्ण्ठ्ज्य्ल्ज्य्ज्ल्यरु 
दरदीस ने0० 32 ॥॥ 























हजरत अनस इब्ने मालिक से मरवी है कि 
एक दिन मदीने में कुछ खतरा महसूस हुआ तो हुजूर 
सललललाहो अलैहे वसल्लम हज़रत अबू तलहा रजियल्लाहो 
अन्हो के घोड़े पर सवार हो कर निकले। यह घोडा बहुत 
सुस्त रफतार था। जब आप वापस तशरीफ लाये तो फरमाया 
हमने तुम्हारे घोड़े को दरया की तरह तेज रफृतार पाया। रावी 
कहते हैं कि फिर वह घोड़ा इस कृदर तेज रफतार हो गया 
कि कोई घोड़ा इस से आग नहीं जा सकता था। 
बुखारी जिए ॥। स0 40| 
यानी हुजूर सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने इस घोड़े को जो 
[सुस्त रफतार था उस पर सवार हो कर तेज रफतार और मुकाबले में 
सब से आगे जाने वाला बना दिया।और यह सब अल्लाह तआला की 


) 

" 

" 

" 

" 

" 

तरफ से है। कि उसने रसूल को यह इखतियार अता फरमाया है। ह 
' ! 
| 

। 





न0 33 
मकके वालों ने रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे 
वसलल्‍्लम से कहा कि आप कोई मुअजिज़ा दिखायें तो हुजूर 
ने इन्हें चाँद के दो टकड़े कर के दिखाये यहाँ तक कि उन्हों 
ने हिरा पहाड़ को चाँद के दो टुकड़ों के दरमियान देखा। 
(बुखारी जिल्‍्द ॥सफहा न0 546 

इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह अज्ज व जल्ल ने 
'|अपने महबूब को आसमानी दुनिया पर तसरुफ फरमाने का इखतियार | 
दिया है। चाँद के टुकड़े करने से जाहिर है कि आप के इखतियारात 
»और खुदादाद कृदरत तसरुफात का अन्दाजा लगाना मुश्किल है और 
[वाकई आप मुख्तारे कुले कायनात हैं। 


न0 34 
हजरत अबू राफे से रिवायत है कि मेरे पास 
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एक बकरी हदिया भेजी गई। मैं ने इसको हॉड़ी में डाला फिर 
रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसलल्‍लम तशरीफ ले आये । 
फुरमाया अबू राफे यह क्या है? अर्ज किया हुजूर बकरी है 
जो हमको हदिया दी गई है। फिर हमने इसको हॉडी में 
पकाया है। हुजूर ने फरमाया ऐ अबू राफे हमें एक दस्त दो। 
मैंने एक दस्त पेश कर दिया। फिर फरमाया ऐ अबू राफे और 
दस्त लाओ। मैंने पेश कर दिया। वह तनावुल फ्रमाने के बाद 
फ्रमाया एक दस्त और लाओ। मैंने अर्ज़ किया हुजूर बकरी 
के तो दो ही दस्त होते हैं तो रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे 
वसल्लम ने इर्शाद फूरमाया अगर तुम खामोश रहते तो तुम 
मुझ को दस्त पे दस्त पेश करते। जब तक तुम खामोश रहते 
(हॉडी में दस्त पैदा होते रहते) 













की कक शा या 





(मिश्कात स0 4) 
इस हदीस को पढ़ कर यह कहना ही होगा कि ज़बाने मुस्तफा 
| कुन फ्यकून का मजहर है। यानी आप के इखतियारात का यह आलम 
है कि जो फ्रमा दें वह हो जाये कि ख़्वाह आदतन ना मुमकिन और।«४ 
९| मुहाल ही क्‍यों न हो। 
/|हदीस न0 35 

हजरत अबू हुरैरा रजियललाहो अन्हो से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने इर्शाद फरमाया 
यकीन जान लो कि सारी ज़मीन के मालिक अल्लाह व रसूल 
हैं जल्‍ल जलालुहू व सल्‍लललाहो तआला अलैहे वसल्लम। 
(बुखारी जिल्‍्द ॥ सफहा न0 449) 
सही बुखारी की इस हदीस से खूब मालूम हो गया कि 
१ अल्लाह अज्ज व जल्ल शानुहू जो मालिके हकीकी है उसने सारी जमीन 
/| का बादशाह अपने महबूब हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लललाहों तआला|€ 
$ | अलैहे वसलल्‍लम को बनाया है। इस से खुदाए तआला की बादशाहत।५ 


न्ख् 
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एजर मिलकियत पर कोई फक नहीं पद कक पा शक क्योंकि दूससें की मिलकियत 
/| अताई व मजाजी है और इस की जाती व हकीकी। और .: दूसरों को।! 
अता फामाने के बाद भी हकीकी मालिक ख़ुदा ही है। बल्कि जो कुछ देता 
| इस का मालिक भी वही है और जिस को देता है इसका मालिक भी 
9 वही है। 

»|हठीस न0 36 
े हजरत सय्यदना उमर फारूक रजियल्लाहो अन्हो 

से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने 
इर्शाद फरमाया जिस का मुहाफिज व निगहबान न हो अल्लाह 
और रसूल उसके मुहाफिज व निगहबान हैं। 

(तिरमिजी जि0 2 सफहा 3।, 
इब्ने माजा जि0 2 सफहा 20) 





- चुलि 7०. 
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हदीस न0 37 
हजरत अबू हरैरा रजियल्लाहो तआला अन्हो 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्‍्लललाहो अलैहे वसल्लम ने 
सदके का हुक्म दिया तो आप से कहा गया कि इब्ने जमील 
और खालिद इब्ने वलीद और अब्बास इनमे अब्दुल मुत्तलिब 
. जकात नहीं देते। हुजूर ने फरमाया। इब्ने जमील नाशुक्रा हो 
गया क्योंकि वह मुहताज व फृकीर था तो अल्लाह और इसके 
रसूल ने इस को मालदार कर दिया। खालिद से जकात मॉगना 
ज्यादती है। इस ने अपनी जरहें और हथियार राहे खुदा में 
वक्‍फ कर दिये और अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब तो वह 
रसूलुल्लाह के चचा हैं इन का सदका इन्हीं पर है और इतना 
और भी। 


>> थ्2 


(बुखारी जिए । सफहा । 98) 


५७५८०७५:८४५७८ 
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"हदीस 39. अनस रजि अल्लाहो तआला अन्हों से मरवी है कि एक 
| (शख्स हजूर सललललाहो अलैह वसल्लम की ख़िदमत में उस वक्‍त हाजिर 
(हुआ जबकि आप मदीने में नमाजे जुमा के लिये खुतबा दे रहे थे उसने 
| ५|अर्ज किया या रसूलल्लाह बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ गया है 
(७|लिहाजा आप अपने रब से बारिश मांगिये। तो हुजूर ने आसमान की 
(0|तरफ देखा और आसमान पर बादल का नाम व निशान तक न था 
/लिकिन आपने दुआ मांगी तो बादल के टुकड़े एक दूसरे से आकर मिलने 
४ लगे और फिर बारिश होने लगी यहां तक कि मदीने की गलियां पानी 
[से भर गयीं और बारिश लगातार अगले जुमे तक होती रही। फिर वही | 
(४ आदमी या कोई और उस वक्‍त खड़ा हुआ जब हुजूर खुतबा दे रहे थे | 
"और अर्ज करने लगा या रसूलुललाह हमतो डूबने लगे लिहाजा अपने रब 
।९9|से दुआ कीजिए कि इस बारिश को रोक ले।हुजूर मुस्कराये और फरमाया 
५0 अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बबसा हम पर न बरसा यह दो तीन बार कहा | 
कि बादल छंटने लगे और मदीने के इधर उधर जाने लगे और हमारे [5 
|(2|आसपास बारिश होने लगी और हमारे ऊपर से हट गई। हज़रत अनस [८ 
[कहते हैं कि यूंही अल्लाह तआला अपने नबी की शान और आपकी 
*बरकत व रहमत और आपकी दुआ की कुबूलियत लोगों को दिखाता है। 
बुखारी जिलल्‍्द 2 किताबुल आदाब सफहा 900 [7 
इस हदीस से यह अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि सारी 
/)|कायनात का खालिक व मालिक हुजूर की मर्जी को नहीं टालता और 6 
आपके मूंह से निकली हर बात फौरन पूरी फरमाता है और जिसकी मर्जी (९ 
[खुदा न टाले इसको मजबूर नहीं कहा. जा सकता मुख्तारे कुल कायनात [६ 
।ही कहा जायेगा। क्‍ ; 
( इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि मुसीबत व परेशानी में खुदाये | 
(0|7आला के महबूब बन्दों की वारगाहों में हाजिर होना और बारगाहे खुदा वन्दी 
७ इनको वसीला बनाना जायज है। वरना दुआ खुद भी मांगी जा सकती है. 
५ इगसे दुआ कराने का मतलब वसीला नहीं तो और क्‍या है 
[॥ 
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स्घूलुल्लाह (९५० 
सिर्फ कानून जानने बाले नहीं बल्कि 
कानून बनाने वाले भी हैं 


बादशाह अपने मुल्क में रिआया के लिये जो चाहता है कानून [१ |[ 
|| नाफिज़ करता है और काजी या जज और वकील इस कानून को ९ 
0 सीखते पढ़ते हैं और इस के मुताबिक फैसले करते और करवाते हैं | ॥ 
और हुक्काम व उम्माल बादशाह के बनाये हुए कानूनों पर अमल | 
4 अल्लाह तआला ने अपने रसूल को जजों और वकीलों की |! 
(| तरह सिर्फ कानून सीखने और जानने वाला नहीं पैदा फरमाया बल्कि | 
)| आप को मुकम्मल तौर पर साहिबे इखतियार बनाया और कायनाते |८ 
आलम में तसर्रुफ्त फरमाने वाला बादशाह बनाया और आप जो।' 
£|फरमायें वह कानूने खुदावन्दी है जो करें वही अल्लाह की मर्जी है। | 
[१ आपके कौल व फिअल का नाम इस्लाम है। शरीअत व तरीकृत 
/हकीकृत व मारफत सब आप ही आप हैं। आप मुसलमान भी हैं और 
इस्लाम भी आप। मोमिन भी और ईमान भी। सल्‍लललाहो तआला |५) 
५ अलेहे व बारिक व सल्लिम। 
है अब आइये इस अकीदे से मुतअल्लिक अहादीस भी मुलाहिजा 6, 


 चछ था 


| पा 


5७ बा >> 


8 ६ श्य ॥ #, 22 हक; दि - |; (हब कर के | को 


)| फरमार्यें: 

हदीस न0] 
|; _ हजरत उमारा इब्मे खुजैमा अपने चचा जो 
सहाबी हैं ड्न से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लललाहो 
अलैहे वसल्लम ने एक देहाती से घोड़ा खरीदा। हुजूर उस को 





#> सम ह का । । है -चआ कक #+ जल हि । ] 
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अपने पीछे लेकर चले ताकि इस की कीमत दे दें। ६ 

हुजूर तो तेज चल रहे थे वह धीरे धीरे चल रहा था तो लोगों 

ने आराबी से घोड़ा खरीदने के लिये. भाव करना शुरू कर 

दिया और इन्हें मालूम न था कि इस घोड़े को रसूलुल्लाह 

खरीद चुके हैं तो इस देहाती ने हुजूर को पुकार कर कहा कि 

आप घोड़ा खरीद रहे हैं या फिर मैं इस को फरोख्त करूँ तो 

हुजूर उसकी बात सुन कर ठहर गये और फ्रमाया क्‍या तूने 

यह घोड़ा मेरे हाथ फरोख्त नहीं किया। देहाती बोला मैं ने तो 

नहीं बेचा है। हजूर ने फरमाया यह कैसे हो सकता है यह 

घोड़ा तो तू मेरे हाथ फरोख्त कर चुका है तो वह देहाती गवाह 

तलब करने लगा। हज़रत खुजैमा ने फरमाया मैं गवाही देता 

हूँ कि तू इस घोड़े को रसूलुल्लाह के हाथ बेच चुका है। तो 

हुजूर ने हजरत खुजैमा से फरमाया तुमने बगैर देखे कैसे 

गवाही दे दी । खुजैमा बोले या रसूलुल्लाह हम आप को 
सच्चा जानते हैं आप पर ईमान रखते हैं तो रसूलुल्लाह 
सल्लललाहो अलैहे वसललम ने हजरत खुजैमा की गवाही दो 

गवाहों के बराबर कर दी। £ 

(अबू दाऊद किताबुल कजा स0 508 | 
यानी हुजूर ने अपने इखतियारात से हजरत खुजैमा की|।$ 

(2| गवाही अकेले दो गवाहों के बराबर कर दी। शरह में है हजरत | 
| सय्यदना सिदृदीकू अकबर रजियल्लाहो अन्हो के जमाने में कुरआन|९ 

'४| जमा किया गया तो कातिबे कुरआन हजरत जैद इब्ने साबित कुरआन|: 

। उस वक्‍त तक नहीं लिखते थे जब तक दो लोग इस की गवाही न दें।| 
9 लेकिन सूरह बराअत की आखिरी आयात सिर्फ अकेले हजरत खुजैमा।*& 
| के कहने पर कुरआन में लिख दी गईं। और आयते रजम इस लिये।6 

/| नहीं लिखी गई कि वह अकेले हजरत उमर के पास थी और इन के|९ 

»| साथ कोई दूसरा इस के कुरआन होने का गवाह न था। 

| (मिरकातुस्सऊऊद शरह अबू दाऊद) | 
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न0 2 
हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि हम लोग 

हुजूर 'की खिदमत में एक बार हाजिर थे कि एक शख्स आया 
और उसने कहा या रसुलुल्लाह मैं तबाह हो गया। 





. हजूर ने इरशद फ्रमाया क्‍या बात है। कहने लगा मैं 
ने रोजे की हालत में अपनी बीवी से सुहबत कर ली। हुजूर ने 
इर्शाद फरमाया क्‍या तू एक .गुलाम आजाद कर सकता है ? 
कहा नहीं। फरमाया कया तू दो महीने के रोज़े रख सकता है 
कहने लगा यह भी मेरे बस की बात नहीं। हुजूर ने फरमाया 
तू साठ मिस्कीनों को दोनों वक्‍त खाना खिला सकता है बोला यह 
भी मेरे बस से बाहर है। रावी कहते हैं फिर कुछ देर हुजूर 
ठहरे कि एक साहब ने हुजूर की खिदमत में बतौरे हदिया एक 
टोकरा खुजूरें पेश कीं आप ने कुबूल फरमाई और फरमाया 
मसअला पूछने वाला कहाँ हैं। उसने कहा मैं हूं। फरमाया यह 
ले जा और खैरात कर दे। वह कहने लगा या रसुलुल्लाह क्या 

अपने से ज़्यादा जरूरतमंद को दूँ ? कृसम खुदाए तलाआ की 
मदीने शारीफ में मेरे घर से ज़्यादा मुहताज व जरूरतमंद कोई 
घराना नहीं। हज़रत अबू हुरैरह फरमाते हैं उस की यह बात 
सुन कर ह॒जूर भुस्कुराए यहां तक कि हमने आप के मुबारक 
कीले (नोकीले दाँत) देख लिये। हजरत ने फुरमाया जा और 
अपने घर वालों को खिला दे। 

(बरुखारी जि०0 । सफहा 259, मुस्लिम जि0 ! | 

#| पफहा 354, मिश्कात सफहा 76) 

इस्लार्म में कसदन रोज़ा तोड़ने वाले की सज़ा एक बुला 
| आजाद करना या लगातार साठ रोज़े रखना या साठ मिसकीनों को खाना 
/| खिलाना हैं लेकिन रसूलुल्लाहा को अल्लाह तआला ने यह इख्तियार अता| 
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फरमाया है । आप ने इस शख्स के लिये सब मआफ कर दिया और हदये 
में मिली हुई खुजूरें उसे अता फरमा दीं। वह भी बॉटने के लिये नहीं। 
बल्कि खाने और घर वालों को खिलाने के लिये। 
५६ |हदीस न0 3 
हजरत बराअ फ्रमाते हैं कि मेरे एक मांमूँ जिन 
का नाम अबू बुरदा था उन्हों ने ईद की नमाज़ से पहले कुरबानी 
कर दी तो उनसे रसूल सललललाहो अलैहे वसल्लम ने इशार्द 
फ्रमाया तुम्हारी वह कुरबानी तो गोश्त हो गई।. (यानी 
कुरबानी का सवाब नहीं मिलेगा) तो उन्हों ने अर्ज किया या 
रसुलुल्लाह मेरे पास एक पला हुआ ६ माह का बकरी का बच्चा 
है। उसकी कुरबानी कर दूँ ? हुजूर ने इशाद फ्रमाया इस की 
कुरबानी कर दो। लेकिन यह इजाज़त सिफ तुम्हारे लिये है। 
तुम्हारे अलावा किसी और के लिये ६ माह का बकरी का बच्चा 
काफी नहीं है। 









(बुखारीजजि0 2 स0 833) 
यानी हुजूर सललललाहो अलैहे वसललम ने अपने 
ख़ुदादाद इखतियार से जनाब अबू बुरदा के लिये सिफ ६ माह के बकरी 
(के बच्चे की कुरबानी जायज फरमा दी। लेहाज़ा मानना पड़ेगा कि बेशक 
अल्लाह तआला ने अपने रसूल को मुख़तार बना कर भेजा है मजबूर |» 
९ नहीं। | 
हदीस न0 4: 

हजरत अबू हुरैरा रज़ि अल्लाहो तआला अंन्हो 
ने रसूल उल्लाह सलल्‍लललाहो अलैह वसल्‍लम की शान बयान 
करते हुये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा के कुछ अशआर पढ़े 

जो बुखारी में लिखे हैं उनका तरजमह यह है। 
हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल हैं जो हमें खुदा 
की किताब पढ़कर सुनाते हैं जिस वक्‍त दिन निकलता होता है। 
हम गुमराह थे तो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया तो हमारे 
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दिलों को यकीन है कि रसूल उल्लाह जो कह देते है वह जरूर 
होता है। क्‍ 
(बुखारी जिल्‍्द 2 किताबुल आदाब 90० ) 
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा और हजरत अबू हुरैराह दोनों 


2 हुजूर के सहाबी हैं जिन्होंने यह बात साफ कर दी कि हुजूर मुखतारिकल 
0 # आप जो फरमा दें वह होना ही है। कक हु 
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जरुरी नोट - 
करआने करीम हो या कोई और दीनी 
इस्लामी किताब उस का अदब बहुत 
ज़रूरी है। किताब के ऊपर कोई घरेलू 


सामान मत रखिये यह भी न हो कि आप 
ऊपर बैठे हों और दीनी किताब आप के 
पास नीचे रखी हो। बे पढ़ा लिखा बाअदब 
अच्छा है पढ़े लिखे बे अदब से। ' 





॥84/० 


"3 २ + आ ८३.०2 आ 0 %......2 2 (१०-४२ ०० न च्ड 
3८थ्वा९6 09 ( ध्रा75८टशा!।श' 








2००८५ >९ >>०2»९ 0००२»९५०७००६ 44. हु 
अल्लाह ने अपने रघल को गैब का 


इल्म अता फरमाया है 























हजरात! हर दौर में अहले हक का यह अकीदा रहा है कि 
अल्लाह जल्ला शानुहू ने अपने महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍लललाहो [८ 
| अलैहे वसल्‍लम को गैबदाँ बनाया और आप ढ़की छुपी गुज़री और।५ 
आइन्दा कृयामत तक होने वाली हर बात को जानते हैं। इस दावे के सुबूत 
९ | में अहादीस मुलाहिजा फरमाइये। 
9|हदीस न0 ॥ 
' हजरत उमर रजियल्लाहो अन्हो से रवायत है कि 
नबी करीम सलल्‍लललाहो अलैहे वसललम एक रोज़ हमारे 
 दरमियान खड़े हुए तो आप ने मखलूक की पैदाइश का इब्तदा 
से जिक्र फरमाना शुरू किया। यहाँ तक कि जन्नती अपने 
मकाम पर पहुँच गये और दोज़ख़ी अपने मकाम पर इसे याद 
रखा जिसने याद रखा और भूल गया इसे जो भूल गया। 
(बुखारी शरीफ जि0 ॥ सफहा 354, मुस्लिम जि0।४ 
2 सफहा 390) 
हाशिये में है “ इमाम तैबी ने फरमाया कि इस हदीस से जाहिर ९ 
है कि सारी मखलूक के सारे हालात हुजूर ने सहाबा को बता दिये। [५८ 
(हदीस न0 2 द 
हजरत अनस इब्ने मालिक रजियल्लाहो अन्हो से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्‍्लललाहो अलैहे वसललम सूरज ढ़ल 
जाने के बाद बाहर तशरीफ लाये फिर हमको जुहर की नमाज़ 
पढ़ाई। ज़ब सलाम फेर दिया तो आप मेम्बर पर जलवा 
अफ्रोज़ हुए और ,कयामत का जिक्र फरमाया और उन बड़े 
बड़े उमूर का जो इस से पहले हैं फिर फरमाया कि अगर ० 4: 
मुझ से जो किसी चीज के बारे में पूछना चाहे तो पूछ ले। खुदा जे 
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की कसम तुम उस से जोः पूछोगे मैं बता दूँगा जब तक मैं इस 
जगह हूँ। हजरत अनस का बयान है कि लोग जारो कृतार रोने 
और रसूलुल्लाह सललललाहो अलैहे वसल्लम बार बार 
फरमाते रहे कि जो चाहो मुझ से पूछ लो। हजरत अनस का 
बयान है कि एक साहब ने खड़े होकर पूछा कि या रसूलुल्लाह 
मेरा ठिकाना कहाँ होगा। फरमाया दोजख में; फिर हजरत 
इब्ने हुजाफा खड़े हुए अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह 
सललललाहो अलैहे वसललम मेरा बाप कौन है? फरमाया 
बाप हुज़ाफ़ा है। रावी का बयान है कि फिर आप बार 
बार फरमाते रहे कि मुझ से पूछो, मुझ से पूछो चुनोंचे हजरत 
उमर घुटनों के बल खड़े होकर कहने लगे। 
हम अल्लाह के रब होने और मुहम्मद सललललाहो 
अलैहे वसललम के रसूल होने पर राजी हैं। जब हज़रत उमर 
ने यह गुजारिश की तो रसुलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम 
खामोश हो गये। फिर रसुलुल्लाह सललललाहों अलैहे वसल्लम 
ने इर्शाद फरमाया कृसम उस जात की जिसके कबजे में मेरी 
. जान है अभी अभी इस दीवार के सामने मुझ पर जन्नत और 
दोजख पेश की गई जब कि मैं नामज पढ़ रहा था तो आज की 
तरह मैं ने खैर और शर को नहीं देखा 
(बुख़्ारी जिल्‍्द 2 सफहा 083 मुस्लिम जिल्द 2 
सफहा 263) 
हजरत हुजाफा ने हुजूर से अपने बाप का नाम इस लिये पूछा 
[| था कि लोग उन पर नसब के मामले में ताना ज़नी करते थे। यानी इनको | 
| इनके बाप के अलावा किसी और का बेटा बता देते थे। (हाशिया मुस्लिम) 
)| और सही मुस्लिम में इस हदीस के अखीर में यह भी है कि जब हजरत 
[| हुजाफ़ा की वालेदा को यह बात मालूम हुई तो वह इन पर नाराज हुई 
कि तूने रसूलुल्लाह से अपने बाप का नाम क्यों पूछा। जमानर जाहिलियत 
| की औरतों में जो ऐब थे अगर वह मुन्न में होते तो मैं आज रुस्वा हो 
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। जाती । इस पर हजरत हज्जैंफा ने फरमाया कि हुजूर अगर मुझ को किसी 
| हबशी गुलाम का बेटा बता देते तो मैं मान लेता 
(हदीस न0 3 





| 
हजरत सय्यदना अबू हरैरा रजियल्लाहो अन्हो । 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने श्र 
इर्शद फरमाया कि तुम देखते हो कि मेरा मुंह इस तरफ है ।क्‍ 
जब कि खुदा की कृसम मुझ पर तुम्हारा खुशू (दिल की ५) 
कैफियत) और रूकू हरगिज़ पोशीदा नहीं। मैं पीठ के पीछे से । 
भी देखता हूँ। । 

(बुखारी जि0 ॥ सफहा 59) 
[हदीस न0 4 । 
हज़रत अनस इब्ने मालिक से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
सललललाहो अलैेहे वसललम ने हम को एक नमाज़ पढ़ाई फिर । 
मेम्बर पर तशरीफ फरमा हुए और नमाज़ और रूकृअ का | 
बयान किया और फरमाया कि मैं तुम को पीछे से भी ऐसे | 
देखता हूँ जैसे आगे से। । 
(बुखारी जिए0 ॥ सफहा 59 

' शरह बुखारी ऐनी में है “यह सिर्फ नमाज के साथ ख़ास नहीं 
| बल्कि हुजूर सल्‍लललाहो अलैहे वसल्‍लम हमेशा जिस तरह आगे देखते 
| वैसे ही पीछे। [ 
हदीस न0 5 | 
ः हजरत अबू हरैरा रजियल्लाहो अन्हो से मरवी है ! 
कि रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसललम ने हबशा के । 
बादशाह नुजाशी की मौत की खबर उसी दिन दे दी जिस दिन 
इन्तकाल हुआ। 


बरादराने इस्लाम यह हबशा मदीने शरीफ से हजारों मील पर 
है जिसे आज कल “इथोपिया ” कहते हैं। वहाँ के बादशाह हजरत नजाशी 


(बुख़ारी जि0 । सफहा ॥67 
| का इन्तकाल होते ही हुजूर ने मदीने वालों को इस की खबर दे दी थी 


पक 
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५((यों कि अल्लाह तआला ने हुजूर को गैब का इल्म दिय है। 


/हदीस न0 6 
जिस वक्‍त मुल्के शाम के मकाम मूतह में 
मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जंग जारी थी रसूलुल्लाह 
सलल्‍लललाहो अलैहे वसललम मदीना पाक में अपने सहाबा में 
फरमा रहे थे 
 जैद ने अलम उठाया तो वह शहीद हो गये फिर 
जअफर इब्ने अबी तालिब ने अलम उठाया तो वह शहीद हो 
गये। फिर जंग का झंडा अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा ने उठा लिया 
तो वह भी शहीद हो गये। जंग का मंज़र बयान करते हुए 
रसुलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसललम की आँखों से ऑसू 
जारी हो गये थे। फिर आप ने इशाद फरमाया कि अब बगैर 
सरदार बनाये खालिद इब्ने वलीद ने झण्डा ले लिया तो अब 
मुसलमानों को फृतह नसीब हो गई। क्‍ 
(बुखारी जि0 ।, सफहा 67) 
यह मूतह का मुकाम मदीना से हजारों मील की मसाफृत पर है ९! 
और रसूले पाक सलल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम वहाँ होने वाली जंग को | 
| ६ | मदीना तैय्यबा में रह कर मुलाहजा फ्रमा रहे हैं और अपने अरहाब को || 
$|जंग के हालात भी बता रहे हैं। और जॉनेसारों की शहादत पर ऑसू भी 
((0| बहा रहे हैं। । 
है. यह सब इलमे गैब नहीं तो और क्या है ? 
“| लिदीस न0 7 क्‍ 
' हजरत अस्मा बिन्त अबी बक्र से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसललम ने अल्लाह तआला की 
हम्द व सना बयान की और फरमाया जो चीज मुझ को अब 
तक नहीं दिखाई गई इस को इस जगह देख लिया । यहाँ तक 
कि जन्नत और दोजख को भी मैंने मुलाहिजा फरमा लिया। 
(बुखारी शरीफु जि0 । सफहा 3॥) 
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४| हदीस नह अब्दुल्लाह इब्ने उमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
| सललललाहा अलैहे वसललम ने अपनी जिन्दगी के आखिरी दिनों में हमें ५ 
इशा की नमाज पढ़ाई। जब सलाम फेरा तो खड़े होगये और फरमाया 
(| तुमने इस रात को देखा आज से सौ बरस के अख़ीर तक कोई शख्स |! 
४| जो जमीन पर है जिन्दा नहीं रहेगा 
चुनानचे ऐसा ही हुआ सब से अख़ीर सहाबी अबू तुफैल आमिर || 
९3| इब्ने वासिला ने ।0 हि० में विसाल फरमाया। 

(बुख़्री जि0॥स 22) 





हदीस न0 8 
क्‍ हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहो अन्हो से 
मरवी है कि रसुलुल्लाह सल्‍लललाहों अलैहे वसललम से आप 
की बअज बीवियों ने एक मरतबा सवाल किया कि आप के बाद 
हम में सब से पहले आप के पास कौन आयेगी तो हुजूर 
सल्लललाहो अलैहे वसल्लम ने इशदि फरमाया कि तुम में जिस 
का हाथ ज़्यादा लंबा होगा। पाक बीवियों ने छड़ी हाथ में ले कर 
हाथ नापना शुरू कर दिये तो हज़रत सौदा का हाथ लंबा 
निकला फिर बाद में हम को मालूम हुआ कि हाथ की लंबाई 
से मुराद सदका यानी सखावत है चुनाँचे वह सब से पहले हुजूर 
से मिलीं और इन्हें ख़ैरात करना बहुत पसंद था। 
(बुखारी जि0 | सफहा १97) 
इस हदीस को पढ़ने से चन्द बातें खुल कर सामने आती हैं : | 
५ ।. अल्लाह के रसूल सल्‍ललाहो अलैहे वसल्लम के बारे में 
'आप की पाक बीवियों का अकीदा था कि हुजूर को मालूम है कि किस 
| को मौत कब आयेगी ? इसी लिये उन्हों ने हुजूर से दारयाफ़्त फरमाया | 
[6 |कि आप के बाद हम में से कौन आप से पहले मिलेगी ? 
। 2. हुजूर सल्‍लललाहो अलैहे वसललम का जवाब मरहमत 
५| फरमा देना कि तुम में लंबे हाथ वाली मिलेगी। इस बात की निशानदही 
| है कि हजर सल्‍लललाहो अलैहे वसललम ने उनके इस अकीदे की ताईद (९ 
३ कर दी । 
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४ 3. लंबे हाथ से हृजूर की 37 संदका व खैरात करना था 
| और पाक बीवियों ने बांस से नापना गुरू कर दिया। गोया हदीस का " 
| मफहम समझने में उनसे भी चूक हुई। इस से मालूम होता है कि हदीस 
|| के मफहम को समझना मुश्किल काम है। हर शख्स को हदीसदानी का |] 
(| दावा नहीं करना चाहिये बल्कि उलामाये रासेख्रीन की इत्तवा और किसी | 
५ ठमाम की तकलीद करके मुकल्लिद होना चाहिये 
(९ 4. सदका खैरात करने वाले हुजूर सललललसहो अलैहे।' 
|(0| वसल्‍लम से ज्यादा करीब हैं। 
[([|हदीस न0 9 





02% टिक + जी कक. 


हजरत सौबान रजियल्लाहो अन्हो से मरवी है 
: कि रसूलुल्लाह सललललाहो अलैहे वसल्लम ने इर्शाद फरमाया 
कि अल्लाह तआला ने मेरे लिये सारी रूए ज़मीन को इकठठा 
फरमा दिया तो मैंने ज़मीन के सारे पूरब और सारे पश्चिम देख 
लिये और मुझको दो खजाने अता फेरमाये गये। एक सुर्ख और 
दूसरा सफेद । 
(सहीह मुस्लिम जिलल्‍्द न0 2 सफहा 390, 
४ हदीस न0 0 
हजरत अबू ज़र गिफारी रजि अल्लाहो तआला 
अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सललललाहो अलैहे वसल्लम 
ने फरमाया मैं वह देखता हूँ जो तुम नहीं देखते और मैं वह 
सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। 
(तिरमिजी जि0 2 सफूहा न0 55) 
क्‍ हदीस न ॥|] | 
हजरत आयशा रजियल्लाही अन्हा फरमाती: हैं 
रसूलुल्लाह वह देखते थे जो मैं नहीं देखती थी। 
(सहीह बुखारी जिल्‍्द न0 2 सफूहा न0 95) 


| हदीस न | 
| 2 रजियल्लाहो अन्हो से मरवी है 





हजरत अबू हरैरा रजि 


ज- जी ४. 3 हिल जा. जज. किमी इज...) ॥ | मा 





हा 
हि 


3९थ्वा९6 09 (ध्ा95टशा!।श' 







>>छ्न्ऊकुऊनग्कुऊ-गऊए---5<_ 50 2५४०००५४०००८५ 
कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसललम ने फूजर 
की नमाज पढ़ाई और मिम्बर पर रौनक अफरोज़ हुए, और 
बयान फरमाया यहां तक कि ज़ुहर का वक्‍त हो गया तो आप 
ने मिम्बर से उतर कर जुहर की नामज़ पढ़ी और फिर मिम्बर 
पर रौनक अफरोज हो गये ओर बयान फरमाया यहां तक कि 
असर का वक्‍त आ गया फिर आप ने मिम्बर से उतर कर 
असर की नमाज पढ़ी और फिर बयान फरमाया यहां तक कि 
सूरज गुरूब हो गया तो आप ने जो कुछ होने वाला है सब कुछ 
बता दिया तो हम में जिसने ज्यादा याद रखा वह ज्यादा बड़ा 
आलिम है। 
(मुस्लिम शरीफ स0 390, किताबुल फितन) 
इस हदीस से खूब अच्छी तरह यह बात रौशन हो गई कि 
अल्लाह तआला ने हुजूर सल्‍लललाहो अलैहे वसललंम को रोजे आफरीनश 
/| से कयामत तक होने वाले तमाम उमूर से आगाह फरमा दिया है। 
2 हदीस न0 3: 
ै जंग बदर की हदीस में हजरत अनस से मरवी है कि 
रसुलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने मैदाने जंग में जंग 
से पहले जमीन पर अपना हाथ रख कर फरमाया कि यह फलों 
काफिर के मरने की जगह है और यह फर्लों के। रावी कहते 
हैं कि जिस को रसूलुल्ललाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने 
जहां हाथ रख कर फरमाया था वहीं पर वह मारा गया। 
(सहीह मुस्लिम जिलल्‍्द न0 2 सफहा ॥02, व 
नसई जिलल्‍्द ॥ सफहा 226) 
9 इस हदीस को पढ़ कर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि 
(0७ अल्लाह ने अपने रसूल को किस कदर इल्म अता फरमाया है कि अभी 
| (| जंग नहीं हुई है और आप ने एक एक काफिर के मारे जाने की जगह 
| वी निशानदही फरमा दी। गोया आप यह भी जानते थे कि कौन कौन 
|| मारा जायेगा और यह भी जानते थे कि कहां मारा जाये गा।। 
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हदीस न0 4 
हज़रज सलमा इब्ने अकवा से मरवी है कि जंगे खैबर 
के मौका पर हज़रत अली रजियल्लाहो अंहो रसूलुल्लाह 
सलल्‍लललाहो अलैहे वसललम के साथ लशकर में आंख दुख जाने 
की वजह से शरीक न हो सके थे तो हजरत अली रजियल्लाहो 
अनहो ने फरमाया कि मैं हुजूर के साथ लशकर में शामिल होने 
से रह गया। फिर आप निकले यहां तक कि हुजूर के साथ फीज 
में शामिल हो गये। रावी कहते हैं कि इधर लशकर में जिस 
सुबह को खैबर फृतह होना था इस से पहले शाम को 
रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसललम ने अपने असहाब में 
फरमाया कि कल मैं यह झंडा एक ऐसे शख्स को दूँगा अल्लाह 
व रसूल जिस को दोस्त रखते हैं या जो अल्लाह व रसूल को 
दोस्त रखता है। अल्लाह तआला उसके हाथ पर जंग में फृतह 
|| नसौब फरमायेगा। फरमाते हैं कि अचानक हमारी मुलाकृत 

हज़रत अली रजियल्लाहो अनहो से हुई हालांकि हमें इनके 
[| आने की कोई उम्मीद न थी ।फ़िर रसूलुल्लाह ने झंडा इन्हें 
अता फरमाया और अल्लाह ने इनके हाथों पर फतह नसीब 
फरमाई। 

(सहीह बुखारी जिलल्‍्द न0 । बाब मनाकिबुल अली 
सफा 525, व सही मुस्लिम जिल्‍्द 2 सफा 278 
५ | हदीस न0 |5: 

इस से मुत्तसिल इसी बाब में दूसरी हदीस है 

रसूलुल्लाह सललललाहो अलैहे वसल्लम ने हज़रत 

अली रजियल्लाहो अनहो की आंख में अपना लुआबे दहन लगा 
दिया तो क्रह टीक हो गईं गोया कि इन में तकलीफ थी ही नहीं। 
मज़कूरा हदीस को भी जब कोई ईमान की आंखों से पढ़ेगा तो 

| पन्‍द उमूर समझने में उसे देर नहीं लगे गी। 






। 





| 
। 
ह 


2 
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।. हुजूर सल्‍लललाहो अलैहे तप पर कम हम बअताए इलाही जानते थे |८ 
कि सवेरे को किलए खैबर फतह होजाये गा। । 
2. यह भी जानते थे कि अली जो लशकर में शामिल होने से | 
९ रह गये हैं वह आयेंगे और यह फतह इन्हीं के हाथ पर होगी। ः 
3. रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसललम के लुआबे दहन में | 
(2| अल्लाह ने वह तासीर रखी है कि इस से बीमारों कोशिफा हो जाती है। ८ 
[हदीस न0 6: 

हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्हो 
से मरवी है कि रसुलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्‍्लम के 
जमाने में सूरज ग्रिहन हुआ तो आप ने सूरज ग्रिहन की नमाज 
पढ़ी। बादे नमाज़ सहाबए किराम ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह 
सलल्‍लललाहो अलेहे वसलल्‍लह हमने आप को देखा कि आप ने 
अपनी जगह कोई चीज पकड़ी फिर हमने देखा आप पीछे हटे। 
आप ने फरमाया कि मैं ने जन्नत को देखा है इस का एक खोशा 
तोड़ना चाहा । अगर मैं उसको तोड़ लेता तो जब तक दुनिया 
बाकी है तब तक तुम खाते रहते। 

(बुखारी शरीफु सफहा ॥03) 
इस हदीस से मालूम होता है कि दुनिया ही में अल्लाह के रसूल [८ 
/|सललललाहो अलैहे वसललम जन्नत जैसी गैब की चीज़ें देख लेते थे और [९ क्‍ 
इस की नेअमतें दुनिया में लाने और लोगों को खिलाने का इखतियार [५ 
(रखते हैं। । 
हदीस न0 7: 

(४)| इब्ने अब्बास रजियल्लाहो अन्हो से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसललम दो कबरों के पास से 
गुज़रे तो आप ने फरमाया इन दोनों पर अज़ाब हो रहा है 
लेकिन किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं बल्कि एक तो पेशाब 
से इहतियात नहीं करता था और दूसरा चुगूल खोर था फिर 
आप ने हरी शाख़ ली और इसके दो टुकड़े करके एक एक कृब्र 
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६ रख दिये लोगों ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह आप ने ऐस 
क्यों किया? फरमाया जब तक सूखेंगी नहीं शायद अजाब में 


आसानी हो। 












(बुखारी शरीफ सफहा 35) 
इस हदीस से बखूबी यह यह बातें मालूम हो गई : 
।. रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसललम की निगाहे अकदस 
७/के लिये कब्र के ऊपर की मिट्टी वगैरह आड़ नहीं होती और कब्र के 
४ अन्दर ऊपर से ही मुलाहिजा फरमा लेते हैं। 
. 2. कब्र में दफन हुए लोगों की जिंदगी के हालात भी आप के 
2 गं नजर रहते कि किस ने क्‍या किया और किस वजह से इस पर | 
[(अजाब हो रहा है ? ॥. 
(|]हदीस न0 8: 

क्‍ हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहो अन्हो से रिवायत 
है कि एक भेड़िये ने बकरियों के रेवड़ मे से एक बकरी पकड़ी 
तो चरवाहे ने भेडिये का पीछा करके उस से वह बकरी छीन 
ली। फिर एक टीले पर दुम दबा कर सुरीन के बल बैठ कर 
कहने लगा कि अल्लाह के दिये हुए रिज़्क का मैं ने कसद किया 
और तू ने मुझ से छीन लिया।तो चरवाहा कहने लगा कृषम - 
खुदाए तआला की मैंने आज से कृब्ल कभी किसी भेड़िये को 
बात करते नहीं देखा तो भेड़िया बोला इस से ज़्यादा तअज्जुब 
की बात यह है कि दो स्याह पत्थर वाली जमीनों के दरमियान 
खुजूरों के झुरमुट (मदीना तम्यबा) में एक इंसान ऐसा है जो 
गुज़री हुई और आइन्दा होने वाली सारी बातों को बताता है। 
हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि वह शख्स यहूदी था। फिर रसूले 
पाक सल्लललाहो अलैहे वसललम की खिदमत में हाजिर हो कर 
सारा वाकिया सुनाया और मुसलमान हीं गया और रसूले पाक 
सल्‍्लललाहो अलैहे वसललम ने इस की तसदीक फुरमाई। 

(मिश्कात बाबुल मुअजजात सफह 





ले पा अब चल या 


० ऑििकाा.. 


54) |! 





(९ >०१८७०९२ ॥६ ०९... ॥ 0५० 
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यानी हुजूर सल्‍लललाहो अलैहे वसल्‍लमने चरवाहे के वाकये को | 
सही फरमाया कि बेशक हम गुजरी हुई और आइंदा की खबर देते हैं। [५ 
(हदीस न0 9: 
; हजरत जाबिर रजियल्लाहो अन्हो से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सललललाहो अलैहे वसललम एक सफर से वापस 
तशरीफ लाये। जब आप मदीना के करीब हुए तो एक हवा ऐसी 
चली कि लगता था कि वह सवारों को दफन करदेगी। 
रसुलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्‍लम ने फरमाया यह हवा 
एक मुनाफिक की मौत पर भेजी गई है। रावी कहते हैं कि जब 
मदीना आया तो वाकई मुनाफिकीन का सरदार मर गया था। 
(मिश्कात बाबुल मुअजजात सफहा 536) 
यानी रसूल सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने रासते ही में अपने | 
| अर्हाब को बता दिया मदीना मे एक मुनाफिक्‌ मर गया है। 
शारेहीन हदीस ने फरमाया कि यह सफूर गज़वए तुबूक से [ 
»|वापसी का था और वह मुनाफिक एरैफाआ इब्ने दुरैद था। 
हदीस न0 20: क्‍ 
हजरत अबू हुमैद सअदी रजियल्लाहो अन्हो से 
रवायत है कि जब हम तबूक पहुंचे तो रसूल सल्‍लललाहो अलैहे 
वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज रात को बहुत जोर की 
आंधी आयेगी। खबरदार कोई शख़्स खड़ा न हो और जिसके 
पास ऊँट हो वह अपने ऊँट को बांध दे। रावी कहते हैं कि 
वाकई रात को बड़े ज़ोर की आंधी आई और एक शख्स खड़ा 
हो गया तो उसको आंधी ने तैय के पहाड़ों में ले जाकर फेंका। 
(सहीह ब्रुखारी बाब खरसुत्तमर सफूहा 200) 
५|हदीस न0 2: 
है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजियल्लाहो अन्हो 
से मरवी है कि एक बार हज़रत उमर रजियल्लाहो तआला 
अन्हो ने जेहाद के लिये एक लशकर भेजा और इस का अमीर 
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। सारिया नाम क॑ एक साहब को बनाया तो जिस 2 उकउ-ऊनक न 
उमर रजियल्लाहो तअला अन्हो मसजिदे मी शरीफ खत 
दे रहे थे तो ज़ोर से फरमाया ऐ सारिया पहाड़ फिर ० 
से एक कासिद आया और उसने अजे किया ऐ अमीरुल 
मोमेनीन हम जंग कर रहे थे और दुशमन ने हमको शिकरत 
देदी थी कि हमने सुना कोई बुलंद आवाज से कह रहा था ऐे 
सारिय! पहाड़। फिर हम ने पहाड़ को अपने पीछे लेकर जंग की 
यहां तक कि दुशमन को शिकरत देदी। 
(मिश्कात बाबुल करामात सफहा 546 ) 
यानी हज़रत उमर रजियल्लाहो अन्हो मदीना तय्यबा में मस्जिदे 
5] नबवी के अन्दर खुतबा देते हुए हजारों मील पर वाक़े नहावन्द में मैदाने 
(5 जंग को मुलाहिज़ा फरमा रहे थे और यह हज़रत उमर हुजूर के सहाबी | 
हैं तो जब हुजूर के गुलामों का यह हाल है तो खुद हुजूर के इल्म का| 
क्या मकाम होगा ? 
(| हदीस न0 22: क्‍ 
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो अन्हो फरमाते है 
कि मुझ को हुजूर सल्‍लललाहो अलैहे वसललम ने रमजान के 
फितरा की हिफाजत पर मुकर्रर किया तो एक शख्स आया और 
गल्ले के लप भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि 
मैं तुझे हुज़ूर सललललाहो अलैहे वसल्लम के पास ले चढूँगा। 
वह बोला मैं मुहताज हूँ मेरे बाल बच्चे हैं और मुझ को सख्त 
हाजत है। फरमाते हैं मैंने इस को छोड़ दिया। जब सुबह हुई 
तो रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने मुझ से फरमाया 
ऐ अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज़ किया या. .' 
रसूलुल्लाह सलल्‍लललाहो अलैहे वसललम उसने सख्त मुहताजी 
और बाल “बच्चों का उज़्र किया। मुझे उसपर रहम आ गया। 
उसे रिहा कर दिय। हुजूर सललललाहो अलैहे वसल्लम ने इशदि 
फ्रमाया कि आगाह रहो कि वह तुम से झूठ बोल गया है और 
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. बह $र आयेगा। हज़रत अबू हुर॑रा कहते ह मुझ 











पलूल (6) 
सल्लललाहो अलैहे वसल्‍लम के इस फ्रमाने से कि वह फिर [९ 
आयेगा यकीन हो गया कि वह फिर आयेगा मुझ को यकीन हो 
गया कि वह जरूर आयेगा। मैं घात में रहा। वह आया और 
गल्‍ले के लप भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा 
कि अब तो तुझ को हुजूर की खिदमत में जरूर ले चलूँगा। वह 
बोला मुझ को छोड़ दीजिये मैं मुहताज हूं और मुझ पर बाल 
बच्चों क&छबहुत बोझ है। अब न आऊंगा। मुझे रहम आ गया 
और उसे रिहा कर दिया। जब सुबह हुई तो मुझ से रसूलुल्लाह 
सल्लललाहो अलैहे वसल्लम ने इर्शाद फरमाया ऐ अंबू हरैरा 
तुम्हारे कैदी का क्‍या हुआ। मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह 
सललललाहो अलेहे वसल्‍लम उसने सख्त मुहताजी और बाल 
बच्चों का उज् किया मुझ को रहम आ गया मैंने इसको रिहा 
कर दिया। फरमाया कि आगाह रहो वह झूठ बोल गया और 
वह फिर आयेगा। मुझे रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम 
के इस फरमाने से कि वह फिर आयेगा मुझे यकीन हो गया 
कि वह जरूर आयेगा। मैं घांत में रह और वह आया और 
गल्ले के लप भरने लगा। मैंने इसंको पकड़ लिया तो कहा अब 
तुझे रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसललम की खिदमत में 
जरूर ले जाऊँगा। यह आखिरी तीसरी बार है तू कह जाता है 
कि फिर न आऊंगा फिर आ जाता है। वह कहने लगा मुझ को 
छोड़ दीजिए। मैं आप को कुछ ऐसे कलिमात सिखाये देता हूँ कि 
अल्लाह इन की बरकत से आप को नफा करेगा। जब आप 
बिस्तर पर जायें तो आयतुल कुर्सी अल्लाहो ला इलाह इल्ला 
हुवल हस्युल कय्यूम। आखिरी आयत तक पढ़ लें तो आप पर 
अल्लाह तआला को तरफ से एक मुहाफिज़ निगिहबान रहेगा। 

और सुबह तक शैतान आप के करीब न 
| आयेगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि उस ने यह कहा तो मैंने 
3| उसको छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो मुझ से रसूलुल्लाह ने 
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ै _ 57 १०९६ ०८८ - रे 
“४6 /इर्शाद फरमाया कि अब तुम्हारे कैदी का क्या हुआ। - मैंने अर्ज 7 
६| किया उसने कहा कि वह मुझको ऐसे कलमात सिंखायेगा जिस 
. से अल्लाह मुझको नफा देगा। हुजूर ने इर्शाद फरमाया वह बहुत. 
| . झूठा है मगर तुम से सच बोल गया। फिर हजूर ने इर्शाद 
९  फरमाया ऐ अबू हुरैरा क्या तुम जानते हो कि तुम ३ दिन से 
.. किस से गुफतगू कर रहे हो। मैंने अर्ज़ किया नहीं। फरमाया 
|| यह शैतान हैं। 
(बुखारी जिलल्‍्द | सफहा न0 39) 

... इस हदीस को सामने रख कर जो बातें समझ में आती हैं. वह 

(यह हैं: 








| /ँ 
4 को ( 


रसूलुल्लाह सल्‍लललसहो अलैहे वसललम ने .अल्लाह के 
9 दिये हुए इल्मे गैब से यह जान लिया कि वह चोर कौन है और गरीब 
0| है यो मालदार झूठा है या सच्चा। 
/| 2. हजूर सल्‍लललसहो अलैहे वसललम ने यह भी बता दिया कि 
“४ वह कल फिर आयेगा गोया कि आप उस के दिल के इरादे से बाख़बर थे 
3. सहाबिए रसूल हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहो अन्हो को 
(| हुजूर सललललसहो अलैहे वसललम के गैब की ख़बर की सदाकृत पर 
(| ऐसा एतकांद था कि ताकीद के साथ फरमाते कि मुझ को रसूलुल्लाह 
(| सललललसहो अलैहे वसललम के फरमान पर यकीने कामिल होगया कि 
वह जरूर आयेगा। 
(हदीस न0 23 द 
| हजरत अब्दुल रहमान इब्ने आयश रजियल्लाहो 
अन्हो से रवायत है कि रसुलुल्लाह सललललाहो अलैहे वसल्लम .. 
/ ने इर्शाद फरमाया मैं ने अपने रब को अच्छी सूरत में देखा तो 
. अल्लाह तआला नने मुझ से फरमायां कि बताओ बुलंद रुत्वा 
#ै| फरिशतों की जमाअत किस बारे में झगड़ रही. है। मैंने अर्ज॒. 
(किया कि तू ही खूब जानता है। हुजूर फरमाते हैं कि फिर 
९! अल्लाह रब्बुल रखबुल, इल्जत ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों .. 
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के दरमियान रखा तो मेंने जान इतने बज का जय हें जो कुछ असमानों 3 
।  ज़॒मीनों में है। और मेरे लिये हर चीज़ गैशन हो गई। 
(6४2 (तिर्मिजी जिल्द2 सफहा। 55, मिश्कात सफहा 69,व 72) |/ । 
हदीस न0 24: 
हजरत उसामा इब्ने जैद रजियल्लाहो अनहो ने 
फरमाया कि. एक रोज़ रसूले पाक सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम 
मदीना तय्यबा के टीलों में से एक टीले के ऊपर तशरीफ फरमा 
हुए और लोगों से फरमाया कि क्‍या तुम वह देख रहे हो जो 
में देख रहा हूँ। लोगों ने अर्ज किया कि नहीं। तो हुजूर 
सल्लललाहो अलैहे वसललम ने फरमाया कि मैं वह फितने देख 
रहा हूँ जो तुम्हारे घरों को बारिश की डूँदों की तरह पेरेंगे। 
(सहीह बुखारी जिल्द2 सफहा न0 046, और |! 
)|मुस्लिम जिल्‍्द 2 सफहा 386) ः 
। शारेहीन हदीस मसलन इमाम नौवी वगैरा ने फरमाया कि इस [7 
9| हदीस में हज़रत उस्मान गनी और इमाम हुसैन रजियल्लाहो अन्होमा की / । 
| शहादत और यजीद इब्ने मुआविया और हज्जाज इब्ने यूसुफ ने अपनी |/ ह 
इमारत व हुकूमत के जमाने में अहले मदीना पर जो ज़ुल्म ढ़ाये इन सब [*$ 
(८0 वाकेआत की तरफ इशारा है। यानी हुजूर सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने |) 
?| यह सब पहले से मुलाहिज़ा फरमा लिया था और अपने अस्हाब को बता |; 
2| दिया था कि मैं. मदीने की बस्ती में बारिश की बूँदों की तरह फिल्नों का ।€ 
| घेरा देख रहा हँ। 
हदीस न0 25: 
ह हजरत अबू बकरह रजियल्लाहो तआला अन्हो 
का बयान है कि मैंने नवीए करीम सलल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम 
को मेम्बर पर देखा और इमाम हसन आप के पहलू में थे। 
कभी आप लोगीं की जानिब देखते और कभी उनकी तरफ 
चुनांचे मैंने आप को फरमाते सुना कि मेरा यह बेटा सरदार है 
और शायद अल्लाह तआला इसके जरिये मुसलमानों की दो 
जमाअतों में सुलह करादेगा। 
(सहीह बुखारी शरीफ . सफहा 530) 
यानी हजरत इमाम हसन रजियल्लाहो तआला अन्हो ने हजरत [७ 
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५ ० की रजियल्लाहो कक अन्हों से सुलह कर के मुसलमानों के ( 
(रमियान जो खाना जंगी का खातिमा फरमा दिया था। इस की निशानदही 
;क्‍ सललललाहो अलैहे वसललम ने पहले ही ९ 
रसुलुल्लाह 3 ही फरमा दी। 
है न0 26: 
हज़रत अबू मूसा अशअरी रजियल्लाहो अन्हो फरमाते 
हैं कि नबी करीम सल्लललाहो अलैहे वसल्लम एक बाग में 
दाखिल हुए और मुझको बाग के दरवाज़े पर देख भाल का हुक्म 
दिया। फिर एक आदमी ने आकर इजाजत मांगी तो हुजूर 
सलल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने इशार्द फरमाया कि इन्हें अन्दर 
आने की इजाजत दे दो और जन्नत की बशारत दे दो। मैंने देखा 
तो वह हजरत अबू बक्र थे। फिर दूसरे शख्स ने इजाजत मागी। 
हुजूर ने इर्शाद फरमाया इन्हें अन्दर आने की इजाजत दे दो 
और जन्नत की बशारत भी दे दो। मालूम हुआ वह हजरत उमर 
थे। फिर एक और आदमी ने इजाजत मांगी तो हुजूर थोड़ी देर 
खामोश रहे और फरमाया इन्हें भी इजाजत दे दो और जन्नत 
की बशारत देदो लेकिन एक मुसीबत के साध जो इन्हे पहुंचें गी 
तो मालूम हुआ कि वह उस्मान इब्ने अफ्फान हैं। 
(सहीह बुखारी शरीफ जिलल्‍्द ॥ सफुहा 522, 
मुस्लिम जिल्‍्द 2 स0 277) 
इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सललललाहो अलैहे 
वसल्लम बाग में अन्दर जलवा फरमा थे और दरवाजे पर आने वाले को 
* पहचान लेते थे और यह भी इर्शाद फरमा देते थे कि वह ईमान व हिदायत | 
(| कायम रहेंगे यानी जन्नत में जायेंगे और हजरत उस्मान के बारे में|५ 
9आप को यंह भी इल्म था कि उन पर एक दिन मुसीबत आयेगी यानी|« 
| णवाई उनका मुहासरा कर लेंगे और फिर इनको बेरहमी के साथ पर 
शहीद कर दिखा जायेगा। |! 
ज0. 7: 
हजरत अबू हरैरा से रवयात है कि रम्ूलुल्ताह | 
सल्लललाहो अलैहे वसललम ने इर्शाद फरमाया जब किस्त 
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(शाहे ईरान) हिलाक होगा तो उसके बाद कोई किस्रा न होगा. 
और जब कैसर (शाहे रूम) हिलाक होगा तो इस के बाद कोई 
कैसर न होगा। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान 
है क़ैसर व किस्रा के ख़ज़ाने तुम अल्लाह की राह में खर्च 
करोगे। 
(तिर्मिजी जिलल्‍्द 2 बाबुल एफेतन स0 44) 
( हदीस का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्ल 
९ ने सहाबए किराम से फरमा दिया था कि रूम और ईरान की सलतनतें 
/| मुसलमानों के जेरे नर्गीं होंगी और इस्लामी फुतूहात का झंडा वहां नसब 
(42। कर दिया जायेगा। और कैसरो किस्रा के खज़ाने मुसलमान राहे खुदा में 
है| खर्च करेंगे। अब यह किसी से पोशीदा नहीं कि हुजूर ने जो कुछ अपने 
४४ इल्मे गैब से फरमा दिया था सब हो कर रहा। 
|| हदीस न0 28: 
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से रवायत है कि 
एक दिन रसूलुल्लाह सलल्‍लललाहो अलैहे वसललम हमारे पास 
तशरीफ लाये।. आप के दस्ते मुबारक में दो किताबें थीं। आपने 
इर्शाद फरमाया क्या तुम इन दोनों किताबों को जानते हो। हमने 
अर्ज़ किया या रसुलुल्लाह आप के बताये बगैर नहीं जानते। 
आपने दाहने हाथ वाली किताब की तरफ इशारा कर के 
फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक किताब है 
जिसमें तमाम जन्नत वालों के नाम हैं। इनके बाप दादा और 
खानदानों के नाम भी हैं। और आखिर में इन सब की मीज़ान 
है।इनमें कभी भी कमी या ज़्यादती नहीं होगी। फिर आपने बायीं 
हाथ वाली किताब के बारे में फरमाया ली कि इसमें जहन्नमियों क॑ इनके 
बाप दादा और खानदानों के नाम हैं। फिर आखिर में इन सब 
का टोटल कर दिया गया है। अब इनमें कभी कमी या ज्यादती 
नहीं होगी। 
(तिर्मिजी जिलद 2 सफहा ३6 और मिश्कात सफहा 2) 
नाजेरीन किराम गौर का मकाम है कि जिस जाते गिरामी को 
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रख्बुल इज्जत ने ऐसी किताबें अता फरमा कक ऊ- ऊन 
एम" लोगों के नाम इन की बह मिले परे /। 
कक के साथ साथ लिखा हों तो उसके इलम की क्या शान होगी। और | | ु 
। अलैहिस्सलाम से क्यामत तक पैदा होने वाले मुसलमानों और [| 
2(कषाफिरों में ऐसा कोन रह गया जिसको आप नहीं जानते ? 
। हदीस 0 29 
् अन्सार में से एक साहब का ब्यान है कि एक 
|| औरत ने रसूलुल्ललाह सललललाहो अलैहे वसल्लम को खाने के 
लिये बुलाया। आप ने मंजूर फरमाया। हम आप के साथ थे । 
खाना लाया गया । आपने खाने पर हाथ रखा और लोगों ने भी 
खाने पर हाथ रखा और खाने लगे। रावी कहते हैं कि कि हम 
लोगों ने देखा कि हुजूर खाने के लुकमे को मुंह में फिरा रहे हैं। 
फिर हुजूर ने इशार्द फ्रमाया मैं एक ऐसी बकरी का गोश्त 
महसूस कर रहा हूँ जो मालिक की इजाजत के बगैर जबह की 
गई है। त्तो उस औरत ने रसूलुल्लाह के पास ख़बर भेजी कि 
या रसूलुल्लाह में ने बकरियों के बाजार नक़ीअ में बकरी 
खरीदने भेजा था लेकिन वहां वकरी नहीं मिल सकी। फिर मैंने 
अपने एक पड़ोसी जो बकरी खरीद कर लाया था उसके घर 
भेजा कि वह बकरी कीमत लेकर मुझको देदे लेकिन वह पड़ोत्ी 
धर नहीं मिला तो मैं ने उस की बीवी के पास ख़बर भेजी। 
उसने वह बकरी (शौहर की इजाजत के बगैर) मेरे हाथ फ्रोख्त 
कर के भेज दी। हजूर ने हुक्म दिया कि यह बकरी कृफ्फार 
कैदियों को खिला दो। 
(अबू दाऊद जिलल्‍्द न0 2 सफहा 
मिश्कात सफहा न0 544) कल 
यानी ह्ज्र सल्लललाहो अलैहे वसल्लम ने अपने खुदादाद ै 
मै यह जान लिया कि यह गोश्त जिस बकरी का हैं वह मालिक हे 
के बगैर जबह की गई है और हुजूर ने जैसा फरमाया वर जा 


की े जन जज ७. .... 2 मी. 
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निकली , बगैर शीहर की इजाजत के बीवी ने वह बकरी बेच दी थी 

क्योंकि खरीदने वाली को फोरन जरूरत थी। 

हदीस न0 30 

हजरत अबू हरैरा रजियल्लाहो अन्हो से मरवी है 

कि जब खैबर फतह हुआ तो हुजूर सलल्‍लललाहो अलैहे वसललम 
की खिदमत में ज़हर मिला हुआ बकरी का गोश्त पेश किया 
गया। आपने इर्शाद फरमाया यहां जो यहूदी हैं उन्हें मेरे पास 
लाओ तो उन्हें जमा कर दिया गया। हुज़ूर ने उन से फरमाया 
अगर मैं तुम से कुछ पूछूं तो मुझे सच बताओ गे। उन्हों ने कहा 
हाँ ऐ अबुल कासिम। हुजूर ने पूछा तुम किस की औलाद हो ? 
उन्हों ने कहा हम फूर्लां की औलाद हैं। आपने इर्शाद फरमाया 
तुम झूठ बोले बल्कि तुम फूलाँ की औलाद हो। कहने लगे आप 
सच कहते हैं और अच्छा कहते हैं। फिर हुजूर ने फरमाया 
अगर मैं तुम से कुछ पूछूं तो तुम सही बताओगे ? बोले हाँ और 
अगर हम गलत बोलेंगे तो आप (अपने इल्मे गैब से) जान लेंगे 
जैसे हमारे बाप दादा के बारे में जान लिया। फरमाया दोजख में 
तुम जाओगे या हम ? कहने लगे हम थोड़े दिन के लिये जायेंगे 
फिर हमारे बाद तुम इसमें रहोगे। फरमाया तुम ही इसमें ज़लील 
होने वाले हो और हम इसमें कभी तुम्हारी जगह नहीं जायेंगे। 
फिर आपने इर्शाद फरमाया अगर मैं तुम से कोई बात पूछूँ तो 
सही बताओगे ? बोले हाँ। हुजूर ने इर्शाद फरमाया क्‍या तुमने 
इस बकरी में जहर मिलया ? कहने लगे हाँ मिलाया। आपने 
फरमाया ऐसा तुमने क्‍यों किया ? बोले हमने यह इरादा किया 
कि अगर आप झूठे नबी हैं तो हमको आप से नजात मिल 
जायेगी। और अगर आप सच्चे नबी हैं तो यह ज़हर आप को 
नुक्सान नहीं पहुचायेगा। 

(बुखारी जिल्‍्द 2 सफहा 859 मिश्कात सफहा 543) 

इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह ताअला ने रसूल 
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अलैहे वसल्लम को गैब का इल्म अता फरमाया | इसी क्‍ 
| थे आप ने बकरी में कल को जान लिया और इन लागों ने आप का 
)| इम्तहान लेने के लिये अपने बाप का नाम गलत बताया तो वह भी आपने 
/ ज्ञान लिया और सही नाम बता दिया। और इन यहूदियों को भी आप की |" 

और इलमे गैब पर यकीन थी इसी लिये उन लोगों ने कहा कि 

| अगर हम झूठ बोलेंगे तो आप जान जायेंगे। 
हदीस न0 37 
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से मरवी है क्र 
हजरत सअद इब्ने मआज अन्सारी उमरा के लिये मक्का गये 
और उमय्या इब्ने खलफ के यहां क्याम किया और उमय्या जब 
शाम को जाता था तो रासते में मदीने में इन्हीं सअद के यहां 
ठहरता था। तो उमय्या ने हज़रत सअद से कहा कि आप 
इन्तजार करो यहां तक कि दो पहर हो जाये और लोग गाफिल 
हो जायें तो हम लोग चल कर तवाफ कर लेंगे। तो हजरत 
सअद तवाफ कर रहे थे कि अचानक अबू जिहल आ गया 
और कहने लगा यह कौन तवाफ कर रहा है ? हज़रत सअद 
ने जवाब दिया मैं सअद हूँ। अबू जेहल ने कहा तुम बे खौफ 
हो कर कअबे का तवाफ कर रहे हो। हालांकि तुम लोगों ने 
मुहम्मद और इनके साथियों को अपने यहां मदीने में पनाह दे 
रखी है। उन्हों ने कहा हाँ। फिर उन दोनों में तकरार होने लगी। 
उमय्या ने हजरत सअद से कहा अबुल हिकम (अबू जिहल) से 
ऊँची बात न करो, वह इस इलाके का सरदार है। फिर हजरत 
सअद ने अबु जिहल से कहा अगर तू मुझ को खानए कअबा 
के तवाफ से रोके गा तो मैं तेरा तिजारत के लिये मुल्क शाम 
जाना बंद कर दूँगा। और उमय्या हज़रत सअ+ से बार बार 
?| .. यह कहता कि अबुल हिकम से जोर जोर से बात न करो। वह 
इस इलाके का सरदार है। इस पर हजरत सअ+ को पुक्ता का 
गया और फरमाया तू मत बोला मैने रसूतुल्ला: 
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अलैहे वसललम से सुना है कि वह तुझ को कृत्ल करेंगे। कहने 
लगा मुझको? फरमाया हाँ तुझ को। इस पर वह बोला खुदा की 
कुसम मुहम्मद जब कोई ख़बर देते हैं तो वह गलत नहीं होती। 
फिर वह अपनी बीवी के पास जा कर कहने लगा तुझे मालूम 
है कि वह हमारा यसरबी भाई क्या कह रहा है ? उसने कहा 
क्या कह रहा है। उमय्या ने बता दिया कि वह कहता है कि 
उसने मुहम्मद से सुना ह। कि वह मुझको कत्ल करेंगे। औरत 
बोली खुदा की कसम मुहम्मद की ख़बर गलत नहीं होती। रावी 
का बयान है कि जब क्रैश जंगे बदर के लिये मकके से चले 
और इसका एलान हुआ तो उसकी बीवी ने उसको जंग में जाने 
से रोका और कहा क्या आप को अपने यसरबी भाई की बात 
याद नहीं रहीं।इस पर उमय्या ने लशकर में शामिल न होने का 
इरादा कर लिया। इस पर अबू जेहल ने इसको भड़काया और 
कहा आप तो सरदारों में से हैं। एक दो रोज़ के लिये साथ 
चलिये। और वह इसके साथ चला गया। और बदर की लड़ाई 

में अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों के हाथ मारा गया। 
(बुखारी जि0 । सफहा 52 व जि0 2 सफहा 563) 
यानी हजरत ने अपने खुदादाद इल्म गैब से उमय्या के मरने |] 
की खबर पहले ही दे दी थी और जैसा आप ने फरमांया था वैसा ही हुआ। 
५ और काफिर भी आप के इल्मे गैब के काइल थे। इसी लिये उमय्या और 
»| इस की बीवी दोनों ने यह कहा कि मुहम्मद जो कुछ कहते हैं वह होता 

है और वह गलत ख़बर नहीं देते। 
| | हदीस न0 32: 

हजरत सअद इब्ने वक्‍कास रजियल्लाहो अन्हो फरमाते 
हैं कि रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसललम ने हज्जतुल विदा 
के मौके परमेरे उस मर्ज में अयादत फरमाई जिस ने मुझ को 
मौत के करीब कर दिया था। मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह 
मेरी बीमीरी और तकलीफ की शिदृदत को आप मुलाहज़ा 
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रहे हैं और मैं एक मालदार आदमी हूँ और एक लड़की 
के सिंवा मेरा कोई वारिस नहीं तो मैं अपने दो तिहाई माल की 
कर दूँ ? फरमाया नहीं । मैंने कहा क्या आधे माल 
की? फरमाया नहीं। मैने अर्ज़ किया तिहाई माल की? फरमाय 
तिहाई माल भी ज़्यादा है। अपने वारिसों को मालदार छोड़ना 
ज्यादा बेहतर है। 
द इनको मुहताज छोड़ने से वह लोगों के आगे हाथ 
कैलायेंगे और जो कुछ अल्लाह की खुश्नूदी के लिये खर्च करोगे 
इस का तुम को अज्र मिलेगा। यहां तक कि लुक्मा जो तुम 
अपनी बीवी के मुंह में देते हो इस का भी तुम को अज्र 
| मिलेगा। ।मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह क्या मैं अपने साथियों 
| से बिछड़ जाऊँ गा। (यानी मुझको यहीं मक्के में मौत 
| आजायेगी)।फरमाय तुम यहां नहीं बिछड़ोगे। बल्कि अल्लाह 
तआला की रजा हासिल करने के लिये कुछ ऐसे काम करोगे 
जिस से तुम्हारा रुतबा बुलंद होगा। और ठुम कितने ही लोगों 
/ के बाद दुनिया में जिंदा रहोगे। यहां तक कि तुम्हारे जरिये से 
| बहुत लोगों को नफा पहुंचेगा (और दुश्मनाने दीन) को नुक्सान 
|| पहुंचे गा। 
बुखारी जि0। सफहा 560 और जि0 2 सफहा 632) 
यानी सअद इब्मे वक्‍्कास मक्का मुअज्जमा में हज्जतुल विदा 
ल्‍ के मौके पर सख्त बीमारी की वजह से मौत के करीब आ गये थे और 
वह मक्का मुअज्जमा में मौत नहीं चाहते थे। इस खौफ से कि जहां से 
[| हिजरत कर के चले गये वहीं मौत आने से कहीं हिजरत का सवाब # 
न हो जाये। लेकिन हुजूर सल्लललाहो अलैहे वसल्तम ने इन्हें हा 
)| खुदादाद इल्मे गैब से खुश्खबरी सुनाई कि तुम इस मर्ज में वफ़ात नह || 
/| पाओगे बल्कि तुबर से इस्लाम को बड़ा फायदा पहुंचेगा। और का कं 
इब्ने वक्‍कास बाद में इस्लामी सूबों के गवरनर रहे और हज किक 
| फारूक रजियल्लाहो अन्हो के दौरे खिलाफ में इन्हीं की आफ 
है में इस्लामी लश्कर ने ईरान को फतह किया यानी ईरान जैसी वसी | के 


[3 जा 2२ _ तो कमा /&२. और". कर 


० > जई (अर >> जा 







की अं 
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|अरीज सलतनत मुसलमानों के ज्ञेरे नगीं आई। और हज़रत सअद 
| (| का विसाल ९५४ हि० में मदीने शरीफ में हुआ और यह अश्रए मुबश्शरा 
| में से हैं यानी उन दस सहाबा में से हैं जिन को हुजूर ने दुनिया में जन्नत 
की खुशखबरी सुनाई। ; 
9हदीस न0 33 
(८ हजरत सलमा इब्ने अकृवा रजियल्लाहो अन्हो 
फरमाते हैं कि हम॑ जंगे खैबर के लिये हुजूर के साथ सफर में 
निकले। हम रात के वक्‍त सफर कर रहे थे कि एक आदमी 
ने (मेरे भाई) आमिर से कहा ऐ आमिर आप हमें अश्ञार क्‍यों 
नहीं सुनाते। हजरत आमिर शायर आदमी थे और उनन्‍्हों ने 
अश्ञार पढ़ना शुरू कर दिये। 
तू हिदायत गर न फरमाता मेरे परवर दिगार 
कैसे बन सकते थे हम बन्दे तेरे ताअत गुज़ार ६ 
जिंदगी भर दीन पर क़रबान हम होते रहें। 
दुश्मनों के बिलमुकाबिल दे हमें सब्रो कृरार 
हम पे नाज़िल कर सकीना ऐ मेरे रब्बे गफूर 
काफिरों के दीने बातिल से रहें हम दर किनार 


हमला आवुर हम पड़ी, जूते जय जालिम बार बार ३ तो 


रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरमाया यह 
हुदी ख्वॉँ यानी अश्आार पढ़ने वाला कीन है ? लागों ने अर्ज 
किया आमिर इब्ने अक्वा हैं। हुजूर ने फरमाया “अल्लाह इस 
पर रहम फरमाये” तो एक साहब (हज़रत उमर) ने कहा इनके 
लिये शहादत वाजिब हो गई। या रसूलुल्लाह अच्छा होता अगर 
आप हमें इन से और कुछ फायदा हासिल करने देते। 

रावी कहते हैं कि फिर हम खैबर पहुंच गये और 
हमने अहले खैबर का मोहासरा कर लिया । आगे हदीस बयान 
करते हुए हज़रत सलमा कहते हैं कि जब सफबन्दी कर के 
दुशमन से मुकाबला हुआ। हजरत आमिर की तलवार चूंकि 
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छोटी. थी लेहाज दौरे जंग और उन्हीं ने तलवार मारी तो वह एक 

यहूदी की पिंडली पर लगी ग वहां से उचट कर इसकी धार 
खुद उनके अपने घुटने की चपनी पर आ लगी जिस से ् 
शहीद हो गये। द 

(बुखारी जि0 2 बाब गज़्वते खैबर सफहा 60 

और मुस्लिम जि0 2 सफहा ॥॥) | 

हदीस का खुलासा यह है कि हज़रत आमिर इनमे अक्वअ के । 
(| बरे में रसूलुल्लाह का यह फरमाना कि “अल्लाह इन पर रहमा 
/| फरमाये”। यह इन की जंग में शहादत की खबर थी और इस को हज़रत 
|| उमर ने समझ लिया और उन्हें इस पर इतना यकीन हो गया कि फरमाया 
(| शहादत वाजिब हो गई। या रसूलुल्लाह आप इन को हम में रहने देते तो|| 
| बेहतर था। द 
और हजरत उमर का हूजूर से यह अर्ज करना कि “ या| । 
/| रसलुल्लाह आप इन से हमें नफ़ा उठाने देते तो बेहतर होता ” इस से 
| यह भी मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लललाहो अलैहे वसत्तम। 
/| बअताये इलाही मुख्तारे कुलः हैं यहां तक कि जिस को चाहें दुनिया में 
| रहने दें और जिस को चाहें यरहमुहुमुल्लाह कह कर शहादत नसीब|९, 
५ फरमा दें।... 








ना 


3,॥ 


पर अं 


प्रा 


दा अब रा थाम की चार आय चजा औ 


कु 
की 


श्र 


पे 


और हुजूर को इखतियारात के बारे में हज़रत उमर के ह 
)| अकीदा भी मुलाहिजा फरमाईये कि फरमाते हैं या रसूलुल्लाह आप हमे 
/| इनसे और नफा उठाने देते। यानी अल्लाह तक्ञाला ने हुजूर को ना! 
(| और नुक्सान का मालिक बनाया है। 
0| ठवीस न0 34: ह ४ 
। हज़रत हुजैफा रजियल्लाहो अन्हो ते कु 
कि फरमाते हैं मैं नहीं जानता कि मेरे साथी भूल गये व है 
बन बैठे अल्लाह की कसम रसृहुल्लाः सल्तरलाती जे 
वसल्लम ने दुनिया से खत्म होने तक तमाः फिला गे बी 
तीन सौ या कुछ ज़्यादा हैं नहीं छोड़ा 77. हम को उनके ना. 


हक आन 


बल शा पटक नल मंक 


पास 
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नर > 07 >5 ७2४९ ७०८2 (७७०६ कक ७ स्व. 68 कक अत अर ४2 हा 
बता दिये। उस का नाम उसके बाप का नाम, और उसके 
खानदान और कबीले का नाम। 
(मिश्कात सफहा 463, अबू दाऊद सफहा 582)।/ 
यानी कयामत तक के तमाम फिलना परवरों , गुमराहगरों का ९ 
जिक्र इनके नाम और वलदियत और कबीले के साथ फरमा दिया। 





हदीस न0 35 


है. 
कु 


हदीस न0 37 





। 

हजरत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहो अन्हो ने ५! 

मस्जिदे नब्वी की तामीर का जिक्र करते हुए फरमाया कि हम । 
लोग एक एक ईंट उठाते थे और अम्मार इब्ने यासिर दो दो 
ईंटें तो रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने इन्हें देखा तो 

हुजूर इनके जिस्म से मिट्टी झाड़ते जाते और फरमाते कि ल्‍) 

अम्मार पर कड़ा वक्‍त आयेगा। इन्हें एक बागी गिरोह कत्ल ।( 
करेगा और यह उन्हें जन्नत की तरफ बुलाते होंगे और वह 

इन्हें दोजख की तरफा अबू सईद ने कहा कि अम्मार कहा | 

करते थे कि मैं फिल्मों से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। 

(बुखारी शरीफ जि०0 ॥ सफहा 24) ) 

इस हदीस से मालूम हुआ कि हुज़ूर यह भी जानते थे कि | 

” 

| 

। 

)) 


| अम्मार शहीद किये जायेंगे और यह भी कि इन्हें कौन शहीद करेगा। 


हदीस न0 36 

हजरत अबू हूरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लललाहो अलैहे वसल्लम ने इर्शाद फरमाया कि तुम लोग 
मदीना तय्यबा को अच्छी हालत में छोड़ कर जाओगे फिर वहां 
दरिन्दे और परिन्दे छा जायेंगे और आखिर में कबवीला मुजेना 
के दो चरवाहे मदीना में आयेंगे ताकि अपनी बकरियां ले जायें 
तो वहां वहशी जानवरों के अलावा कुछ न पायेंगे फिर जब 
विदाअ की पहाड़ियों पर पहुंचेंगे तो मुंह के-बल गिर जायेंगे 

(बुखारी स0 252 मुस्लिम स0 445) 





हजरत अली रजियल्लाहो अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
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 अलेहे वसल्लम ने मुझ को और जुबेर को रीज़ए खाख के 
रवाना किया और फरमाया कि इस बाग में जाओ वहां 

















टिका 


7 ऑन. 


| | 
तुम्हें एक 
मिलेगी जिस को हातिब ने एक खत दिया है। हजरत अली कहते |' 
॥ कि हम गये और उस औरत से हमने ख़त मांगा। वह बोली कि मुझ | 
। की हांतिब ने कोई खत नहीं दिया है। तो हमने कहा कि खत निकाल कर 
दे दो वरना हम तुम को नंगा करेंगे तो उसने अपने जूड़े में से वह ख़त 
निकाल कर दिया। 
बुखारी शरीफ सफहा 433, मिश्कात सफहा 577) 

यह खत हजरत हातिब ने बतौरे जासूसी अहले मक्का को हुजूर | 

0 यल्लललाहो अलैहे वसललम के बअज़ अहवाल और इरादों से बाख़बर 
/ करने के लिये लिखा था लेकिन हुज़ूर ने इस को जान लिया और हज़रत || 
| अली और हजरत जुबैर को रौजए ख़ाख़ में ले जाने वाली औरत को |; 
ऐ गिरफतार करके वह ख़त मंगा लिया। आप को यह भी मालूम था कि वह | 
| औरत कब मदीना से रवाना हुई और अब कहां होगी। और हज़रत अली | 
| और जुबैर जब इसका पीछा करेंगे तो इसको कहां पायेंगे। यह सब आप 
) के पेशे नजर था इसी लिये आप ने फरमाया कि फलां बाग में तुम को एक 
है औरत मिलेगी और हजरत अली और हजरत ज़ुबैर को हुजूर के इल्मे गैब 
[| पर इस कदर यकीन था कि आप के बताने से वह औरत को नंगा करने 

पर भी आमादा हो गये थे। 
हातिब बदरी सहाबी हैं। उन्हों ने ऐसा इस लिये किया था कि | 
/| इनके अहल व अयाल मक्का मुअज्ज़मा में रह गये थे तो उन्हों ने चाहा 
2 कि इसके जरिये से वह अहले मक्का को खुश कर दें ताकि इनके अहल 
(| + अयाल महफूज रहें। 
किया उन्हों ने यह उज्र पेश करते हुए बारगाहे रिसालत में यह भी अर्ज 
९ फिया था कि या रसललललाह सललललाहो अलैहे वसल्लम मैं जानता हूँ कि |! 
(| इस ख़त से,अहले मक्का को कोई फायदा न होगाड्इत पर जी खुदा |: 

| गे अज़ाब आना है वह आयेगा। और ख़ुदाये तआाला आप को ज़रूर इनपर ह 
“जैबा नसीब फरमायेगा। रसूलुल्लाह सल्लललाहो अलैहे वसत्लम ने हातिब (६ 
/ ० उज्र कबूल फरमाया और इन की ख़ता माफ कर दी थी। 




















"धाम. 
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सि न 8: 
हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहो अन्हो 
फरमाते हैं कि करकरा नाम का एक शख्स नबी करीम 
सलल्‍लललाहो अलैहे वसललम के अस्बाब की हिफाजत पर 
मुअय्यन था। जब इसका इंतकाल हुआ तो रसुलुल्लाह सल्लललाहो 
अलेहे वसल्‍्लम ने इश॑द फरमाया वह जहन्नमी है। लोग इस 
की वजह तलाश करने लगे तो इसके सामान में एक इबा पाई 
जो उसने माले ग़नीमत से चुरा के रख ली थी। 
(बुखारी जि0ए0 ॥ सफहा 432) 
यानी आपने यह भी जान लिया कि वह जहन्नम में है और यह 
| भी कि वह जहन्नम में क्‍यों है और जो कपड़ा उसने माले गनीमत से 
चुराया था गैब जानने वाले नबी से वह छुपा हुआ न था। 
हदीस न0 39 
हज़रत सफीना रजियल्लाहो अन्हो से रवायत है 
कि मैंने रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसललम को यह 
फरमाते सुना कि खिलाफत मेरे बाद तीस साल रहेगे फिर 
बादशाहत होगी। रावी हदीस हजरत सफीना कहते हैं कि हजरत 
अबू बक्र को खिलाफृत को दो साल शुमार करो, दस साल 
हज़रत उमर, बारह साल हज़रत उस्मान , और छः: साल 
हजरत अली रजियललाहो तआला अनहुम अजमईन। 
(मिश्कात सफहा 463, तिर्मिजी जि0 .2 सफहा 45) 
यानी हज़रत सफीना रजियल्लाहो अन्हो ने हदीस बयान 
६ फरमाने के बाद यह भी शुमार कर के दिखा दिया कि वाकई खिलाफत 
| सिर्फ ३० साल रही और बाद में बादशाहत हो गई। और हुजूर ने अपने 


9| +एम मां काना व मा यकून से जो कुछ फरमाया वह मिन व अन दुरुस्त 
9| हो कर रहा। 


3) हदीस न0 40: 
हजरत अबू हुरैरा रज़ियललाहो अन्हो से मरवी है कि 
















“ । है व [हन बा हैँ का न्‍न्‍्ज ० | गा. [ । कु [| थ कक; तक का खक, कक ” कब. कक ; 
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.. ऑन. का ७०. |; 


एक बार हुजूर सल्लललाहो अलैहे वसत्तम ने बन 


हि. 


नमाज पढ़ाई और सब से पिछली सफ़ में एक बे ओ 
ने ठीक से रा नहीं पढ़ी तो जब हुजूर ने सलाम फेरा तो 
उस शज़्स को नाम लेकर पुकारा और फरमाया ऐ पूल क्या 
तू अल्लाह से नहीं डरता ? यह तू कैसे नमाज पढ़ता है। मा 
तुम लोग यह ख्याल करते हो कि तुम्हारे आमात् में से मुझ से 
कुछ छुपा रहता है! 
कसम अल्लाह र्वुत्ञ इज्जत की मैं जैसे अपने 
सामने देखता हूँ वैसे ही पीछे भी देखता हूँ। इस हदीस को इमाम 
अहमद ने रिवायत किया। 
क्‍ (मिश्कात बाब सिफतिस्सलात सफहा 77) 
(| सबसे पिछली सफ में होने का मतलब यह है कि सरकार सल्लललाहों 
अलैहे वसललम में और उसमें काफ़ी फासला था। उस जमाने में हर|; 
| मुसलमान नमाज़ी था। मस्जिदे नबवी शरीफ नमाजियों से भर जाती थी। 
(0| फिर भी आप ने उस की नमाज़ की कमी को मुलाहज़ा फरमा लिया। फिर 
!| सराहत फरमा दी कि तुम्हारी हर हालत मेरे ऊपर रौशन है। 
हदीस न0 4: | 
हजरत मआज इन्ने जबल से मरवी है कि जब 
उनको रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने यमन के लिये 
हाकिम बना कर भेजा हुजूर खुद उनके साथ वसीयत फरमाते 
हुए इनके साथ निकले ।हजरत मआज सवारी पर थे और हुजूर 
उनके साथ कजावे के नीचे पैदल चल रहे थे। जब फारिग हुए 
तो हुजूर ने इर्शाद फरमाया ऐ मआज- इस साल के बाद तुम 
मुझ से मुलाकात न कर सकोगे और तुम्हारा गुजर अब मेरी 
कब्र और मस्जिद के पास से होगा तो हज़रत मआज हुजूर की 
जुदाई से“वबरा कर रोने लगे। फिर हुगूर सल्लललाहो अलेहे 
वसल्लम वापस हुए और अपना चेहरा मदीना गे की तरफ किया 
और फरमाया कि मुझ से ज्यादा करीब वह लोग हैं जो तकवा 












था जिप्त 
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और परहेजगारी वाले हैं वह कोई हों और कहीं भी हों। 
(मिश्कात किताबुर रिकाकु सफहा 445) 
यानी हजूर ने बता दिया कि हम अन्करीब विसाल फरमा जायेंगे 
|| और हमारा विसाल मदीना मुनब्वरा में होगा। हमारी क़ब्र मस्जिदे नब्वी 
>| शरीफ में होगी।हज़रत मुआज हमारी जिंदगी में वफात न पायेंगे और वह । 
५ हमारी कब्र पर हाज़िर होंगे ; 
9 इस हदीस के होते हुए यह कहना कि अल्लाह तआला ने इत्ना 
»| इल्म किसी को अता नहीं फरमाया कि वह जान ले कि कौन कब मरेगा | 
|| और कहां मरेगा सख्त नादानी और हदीस की मुखालिफत है। 
(हदीस न0 42 
: हजरत अबू ज़र रजियल्लाहो अन्हो से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरमाया 
कि तुम लोग मिश्र को फृतह करोगे। यह एक ऐसी ज़मीन है 
जहां. कीरात रायज है तो जब तुम मिश्र फृतह करो तो वहां के 
लोगों के साथ अच्छा सुलूक करो क्योंकि इन का हक है और 
रिश्तेदीरी तो जब यह देखो कि वहां दो आदमी एक ईंट जगह 
के लिये झगड़ा कर रहे हैं तो तुम वहां से चले आना। हज़रत 
अबू जर रजियल्लाहो अन्हो फरमाते हैं मैने देखा कि अब्दुर 
रहमान इब्ने शरजील और उसका भाई एक ईंट जगह के लिये 
झगड़ रहे हैं तो मैने मिश्र छोड़ दिया। 
(मुस्लिम शरीफ जि० 2 सफहा 27) 
यानी हुजूर ने यह भी फरमा दिया कि मिश्र फृतह हो जायेगा || 
और यह भी कि वहां दो आदमी एक ईंट जगह के लिये झगड़ा करेंगे और |# 
जो हुजूर ने फरमाया वह सब हो भी गया। । 
हदीस न0 43 
हजरत आयशा से मरवी है कि नबी पाक 
सल्लललाहो अलैहे वसल्‍लम जब अलील हुए हज़रत फातिमा 
हाजिर हुईं और आप पर झुक गईं। आप का बोसा लिया फिर 
सर उठाया और रो पड़ीं। दोबारा झुकीं और सर उठाया तो हंस 
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। हज़रत आयशा के मैंन ख्यात्र 
कि मैं तो फातिमा को औरतों में सब से ज्यादा 
समझती थी मगर वह तो आम औरतों की तरह हैं 
जब हुजूर का विसाल हो गया तो मैं ने बन से 
मालूम किया कि बताओ तो सही कि जब आप नवि-ए करीम 
सललललाहो अलैहे वसललम पर झुकीं और सर उठाया तो रो 
रहीं थीं फिर दोबारा झुक कर सर उठाया तो हंस रही थीं। इस 
की क्या वजह थी। हज़रत फातमा ने फरमाया लो मैं अब राज 
फाश किये देती हूं। हुजूर सललललाहो अलैहे वसल्लम ने मुझ 
को बताया कि मेरा इसी मर्ज में विसाल हो जायेगा तो मैं रो 
पड़ी । फिर बताया कि अहले बैत में तुम सब से पहले मेरे पास 
आओगी तो मैं हंस पड़ी। द 
(तिर्मिजी जि0 2 सफहा 227 मिश्कात स0 
(| 568, मिश्कात में इस हदीस को मुत्तफुकु अलैह कहा है 
0 यानी बुखारी मुस्लिम दोर्नो में है) 
) यानी हुजूर सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम ने हज़रत फातिमा 
0 रजियललाहो तआला अन्हा को अपने विसाल से भी मुत्तला फरमा दिया 
(कि मैं इस मर्ज में दुनिया से चला जाऊँगा। और हजरत फातिमा के 
(है| विसाल से भी कि अहले बैत में तुम सब से पहले मेरे पास आओगी। 
| और वाकई हज़रत फातिमा रजियल्लाहो तआला अन्हा हजूर सललललाहो 
४ भेलेहे वसल्लम के वाद सिर्फ छः माह दुनिया में रही 
नाजेरीन मौके की मुनासिबत से कुरआने करीम की उन चन्द 
आयात करीमा को भी मुलाहिज़ा फरमा लें कि जिस में अन्बियाए किराम 
(| मेलैहिमुस्सलाम के लिये इल्म गैब का जाहिर सुबूत है कि सूरज का 
0| ₹फार हो सकता है मगर इन आयात को मदूदे नज़र रखते हुए और इन 
/| पर ईमान रखे हए रसूलाने इज़ाम अलैहिमुस्सलाम के इल्मे गैब का 
2| फार नहीं हो सकता। 
|| आयत । पारा 4 रूकअ 9 यूरा आले इंम्शन में है 
__““अल्लाह की शान यह नहीं है. कि सब को इल्मे गैब अता 


५१.०४ 2६ ८१% 
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| फरमा दे हां अल्लाह ताला चुन लेता है रब मे शत सजड-७ रसूलों में जिस के चाह ! 
आयत 2 पारा 29 रूकूअ 2 सूरह जिन्म में रे ( 

। “गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं 

५ | करता। सिवाये अपने पसंदीदा रसूलों के। 

आयत 3 पारा 30 रुकूअ 6 यूरह तकवीर में न 
“ और यह नबी गैब बताने में बखील नहीं।”” 
पारा न0 5 रूकूअ न0॥4 में है। 
“और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम नहीं जानते थे और | । 
| अल्लाह का फुज्ल तुम पर बड़ा है।” हि 
इसके अलावा कुरआने करीम की तकरीबन ५० से जायद [८ 
(| आयात हैं जो अम्बियाए किराम अलैहिस्साम बिल खुसूस सब्यदुल । 
| अन्बिया हुजूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लललाहो अलैहे 
| वसल्लम के इल्मे गैब को साबित करती हैं। मगर हमने इन सब को छोड '* 
9| कर सिफ इन चन्द आयात पर इक्तफा किया क्‍यों कि जिसके दिल में 
(0| जर्रा बराबर खुदा का खौफ बाकी है जिसे थोड़ी सी भी जहन्नम की आग |) 
४| से नजात हासिल करने की फिक्र है जिस की मरने के बाद अपने अन्जाम | 
“| पर नज़र है इसके लिये कुरआआन की एक आयत या एक हदीसे रसूल | 
(| भल्लललाहो अलैहे वसललम ही बहुत काफी है और जिसने यह समझ | 
१ ब्क ह मुझ को दुनिया ही में सब दिन रहना है इस के लिये दफ़्तर 
(| चकार हैं। 























। रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैहे वसल्लम के इल्मे गैब के सुबूत 
| में दलाइल की इस कृदर कररत है कि आला हजरत मौलाना अहमद 
[| "गा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ने खास इस मौज़ूअ पर कई किताबें लिखीं। 
ए इन किताबों में आप को मसअलए इल्मे गैव से मुतअल्लिक 
0| *जारों दलाइल मिलेंगे बेशुमार कुरआनी आयात व अहादीस करीमा 
| अक़्वाले मुफस्सेरीन व बुजुरगाने दीन का जलवा आप देखेंगे। 
द कुछ लोग कह देते हैं कि हुजूर सल्लललाहो अलैहे वसललम की 
< कई कर दिया गया था बलिक कभी कभी किसी जरूरत के पेशे नी 
॥(?५ वी बात वही के जरिये बता थी। यह बात यक़ीनन 
७०७४७७-७७-ल रात जननी यान 
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है। हमारी पेश करदा हदीसें और कुतुबे अहादीस में मौजूद दूसरी 
”| सैकड़ों अहादीस हुजूर पाक सललललाहो अलैहे वसललम की सदहा पेशीन 

गोईयां कयामत की अलामात बताना और इन सब का सादिक आना जब 
[| आप मुलाहिज़ा फरमायेंगे तो आप को मालूम. होगा कि यह कभी कभी की 
४ ब्वात नहीं बल्कि जिंदगीए पाक में सरकार की मजलिसों में अक्सर आप 
0 की जबान से गैबी उमूर का इजहार होता रहता था। घर में मस्जिद में 
| मैदान जंग में उठते बैठते आते जाते अकसर व बेशतर ढकी छुपी और 
(९ आइन्दा की बातें आप बताते रहते थे। 
4 अगर यह सब क॒छ वही से होता तो यह मानना पड़ेगा कि हर 
४ | वक्‍त आप पर वही नाजिल होती रहती थी। तो फिर सीधे सीधे यही क्यों 
|न मान लिया जाये कि आप के परवरदिगार ने आप को कायनात का 
(| मुशाहिदा करने वाली आंखें दूर व नजदीक के सुनने वाले कान और गैब 
५ को जानने वाला दिमाग अता फरमा दिया था और आप को दुनिया से 
/| तशरीफ ले जाने से कब्ल मा कान व मा यकूनो का आलिम बना दिया 
|| था। 


























और रही यह बात कि आप का किसी वक्‍त किसी बात को न|९ 
बाताना या किसी से पूछना जैसा कि ऊंटनी और हजरत आयशा सिद्दीका | 
| रजियल्लाहो तआला अनन्‍्हा के हार का किस्सा तो यह सब कुछ किसी | 
०| मसलेहत की वजह से भी हो सकता है। और बेतवज्जुही की बुनियाद पर 
)| भी। हम देखते हैं कि कोई शख्स किसी गहरी सोच में हो और इसके [८ 
| सामने से जाने पहचाने इनसान जानवर चरिन्द परिन्द गुजर जाते हैं इस | 
“| के पास बैठे लोग बातें करते रहते हैं लेकिन जब उन से पूछा जाता है| 
५| कि कौन कौन इधर से गुज़रा और क्या बातें हुईं तो वह नहीं बता पाता। | 
9 क्योंकि इस का ध्यान इधर नहीं था वह किसी और सोच में था। इस [5 
(| किस्म के मुशाहिदात रोजाना होते रहते हैं। दुनिया और उसके मुतअल्लिकात | 
४| में लोग इस कदर डूब जाते हैं कि इन्हें सामने और करीब के हालात का 
(४ पता न चल सके तो अम्बिया ए किराम और औलिया ए इज़ाम का ६ 
| अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात व सिफात में इस्तिगगाक और आलमे ५ 


है है. 
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4४ मलकूत की सैर में दुनिया की किसी बात की तरफ से बे तवहज्जुही और 

अदमे इल्तिफात को जहालत और बे इल्मी नहीं कहा जा सकता। 

| बड़े बड़े आलिम व माहेरीने फन प्रोफेसर व डा० वकील व 
९ | बैरिस्टर कभी ऐसा भी होता है कि किसी बात को नहीं बता पाते तो 
9| इसका मतलब यह नहीं होता कि वह लोग जाहिल हो गये। एक बात न | 
५| बताने से आलिम साहब आलिम न रहे और प्रोफेसर साहब प्रोफेसर न 
ह रहे? 





(4॥ ऐसी बातें वही करेगा जो अक्ल से बिल्कुल पैदल हो। यूंही 
|| कभी कभी किसी बात को किसी मसलेहत या बे तवज्जुही के पेशे नजर 
४ न बताने से हुजूर सल्‍लललाहो अलैहे वसललम की गैब दानी का इन्कार | 
| ६ | वही करेगा जो ईमान से बिल्कुल हाथ धो बैठा हो और हुजूर सल्लललाहो | 
अलैहे वसललम के इस किस्म के वाकेआत एक दो बार से ज़्यादा नहीं |: 
(| मुनकिरीने इल्मे गैब को एक हज़रत आयशा के हार का किस्सा याद है |॥ 
७ और एक गुमशुदा ऊंटनी का और ज्यादा बढ़े तो एक शहद न पीने |: 
८2| का सारी जिंदगी में इन दो तीन वाकेआत की वजह से वह हजूर के | 
| गेबदां होने का इन्कार कर देते हैं और हज़ारों हदीसों और कुरआन की [९ 
४| आयतों से मुंह फेर लेते हैं। 
९| एक गूलत्त फहमी और उस्तचका इजाला ॥ 
मुनकिरीने इल्मे गैब कभी कभी कुरआन करीम की वह आयत ५ 
पेश करते हैं जिसमें है कि अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता तो |£ 
[| आइये इस पर भी एक नजर डालते चलें। ' 
हमारे सामने दो किस्म की आयात हैं एक वह जिन का साफ |: 
42| व सरीह मफहूम है कि अल्लाह हर एक को गैब का इल्म नहीं देता ८ 
|| बल्कि अपने पसंदीदा रसूलों को अता फरमाता है। 
और,एक तरफ वह आयात हैं जिनका मफहम है कि अल्लाह ; 
(| तुण इज्जत के अलावा कोई गैब नहीं जानता। 


> हि अब अगर इन आयात का जाहिर मफहूम लेकर यह कह दिया 
* जाये कि वाकई पर अम्बियाए किराम का इल्मे गेब नहीं दिया गया तो उन । 


हु बनी. 


पा ऋ 2० ; न्प्ज्ा न्न ७ जय कि न ् प्ले श का | 
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[ आयात को झुठलाना लाज़िम आयेगा जिनमें है कि अल्लाह ने अपने 
है| पसंदीदा रसूलों को गैब का इल्म दिया है और चूंकि कुरआन को हर 
(४ आयत बर हक है अर सब पर हमारा ईमान है|... [५ 
' लिहाजा अहले हक ने इस अग्र की वजाहत यूं फरमाई है कि 
(0| जिन कुरआन की आयरतों में यह फरमाया गया है कि अल्लाह के [: 
(2| अलावाह कोई गैब नहीं जानता उस का मफहम यह है कि बगैर खुदा ८ 
/| के बताये कोई नहीं जान सकता। और जिन आयात में यह है द अल्लाह 
४ | तआला अपने पसंदीदा रसूलों को इल्मे गैब अता फरमाता है। इस का | 
|| मतलब यह है कि अल्लाह अलीम व खबीर के बताने से अम्बिया किराम | 
४| गेब का इल्म रखते हैं। 
इस तरह हर दो किस्म की आयात पर बफजलेही तआला 
/| हमारा इमान और जुमला कुरआने करीम हक्कानियत व सदाकृत की 
बुरहान और जो लोग सिरे से अन्बियां के इल्मे गैब के मुखालिफ है वह |, 
(| इन सारी आयात कुरआनिया को आझुठला रहे हैं जिनमें से चन्द हमने पेश 

४ | की जिनमें साफ फरमाया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने | 
| अपने पसंदीदा रसूलों को इल्मे गैब अता फरमाया है या वह नबी गैब |" 

)| बताने में बखील नहीं । 
“ और इन तमाम हदीसों को भी झुठला रहे हैं जिनमें से बहुत | 
/| गो अभी आप की नज़र से गुज़री। 

। और जो लोग यह अकीदा रखते हैं कि ढ़की छुपी आईन्दां की (८ 

(| और गुजरी हुईं दूर व करीब की बातों को जानने की सलाहियत अल्लाह 
9| _एणा शानुहू ने अम्बियाए किराम और औलियाए इज़ाम को अता नहीं 
७| फरमाई है उन्हें आज की साइंसी तरक्कियात से भी आंखें खोलना || 

| पाहिये। आज हज़ारों मीलों पर लड़ी जाने वाली जंगौं के मंज़र किरकिट 
| शकी और फुटबाल के खेल घर बैठे टी वी के ज़रिये देखे जा रहे हैं। | 
फिज़ाओं में परवाज करने वाले हवाई जहाज़ो पर भी कन्द्रोल रूम से 
ट रैडार वगैरा के ज़रिये नज़र रखी जाती है। इनसान के जिस्म के 
४| भन्दरूनी हिस्सों यहां तक कि दिल व दिमाग़ की एक एक नस को 
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(८0 के जर्ें जर्ें का इल्म रखते हैं और क्यामत तक जो कुछ होगा और रोजे 
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*| एक्सरे और अलट्रा साउंड वगैरा आलात के जरिये देख लिया जात है। 
&| कम्प्यूटर और इन्टरनेट की ईजाद ने तो आज दुनिया को हैरत जदा कर 
(| रखा है 









दीगर इनसानों यहां तक कि गैर मुस्लिमों तक को खुदाये 

(९9 तआला ने यह सलाहियतें अता फरमा दीं हैं। 

८ तो अपने महबूब बंदों खास कर हज़रत मुहम्मद मुस्तफा 

| | सल्‍लललाहो अलैहे वसललम को वह खुदाए कादिर व कस्यूम गैब जानने 
*| वाला दिमाग सारे जहानों को देखने वाली आंखें और दूर व करीब की 
| सुनने वाले कान अगर अता फरमा दे तो इस से उस की शाने उलूहियत 
ह| में कोई कमी नहीं आ जायेगी तो मुस्तफा जाने रहमत सलल्‍्लललाहो अलैहे 
| वसललम का इल्मे गैब बअताये इलाही मानने के अकीदे को शिक्क करार 
9| देना मोमिन का काम नहीं | यकीनन अल्लाह के महबूब सारी कायनात 


/|अज़ल से जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं और हर चीज़ आप पर रौशन 
| है। 


[| इल्मे गैब से मतअल्लिक अहले सन्नत के 


अकाहइच 
अल्लाह तबारक व तआला आलिम बिज्जात है इसका इल्म 
»| किसी की अता से नहीं। 
£| १ अल्लाह तबारक व तआला का इल्म गैर मुतनाही है यानी इस 
(| की कोई हद और इन्तिहा नहीं। बाकी मखलूक ख्वाह अम्बियाये किराम 
#|ही हों। इनके उलूम की इन्ताहा है वह ला महदूद नहीं 
) २ अगर कोई शख्स कहे कि मख्लूक में से किसी को जर्रा बराबर 
८(2| इल्म भी बगैर खुदाए तआला के अज खूद है तो ऐसा कहने वाला यकीनन 
/| बड़ा मुशरिक और बदतरीन काफिर है। 
। ३ अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी करीम सल्‍्लललाहों 
$, अलैहे वसललम को अव्वलीन व आखरीन दुनिया व आखिरत जमीनों 








बन. 
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के तमाम उलूम आप के दुनिया से तशरीफ ले जाने से पहले | १ 
| ता फरमा दिये । आप का इल्म मखलूक में सब से ज्यादा है। 
) ०७ अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में तगय्युर व तबदील मुम्किन |: 
[नहीं। उस का इल्म तवा'ुः से पाक है। उसकी जात के अलावा बाकी सब || 
१४ इल्म में तगय्युर और बेतवज्जुही मुम्किन है। 
(| 0 सारी मखलूकात हत्ता कि अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के सारे । 
#|उलूम अल्लाह रब्वुल इज्जत के इल्म से वह निस्बत भी नहीं रखते जो 
0एक बूंद के करोड़वें हिस्से को करोड़ों समुन्दरों सें है। यानी अल्लाह | 
#|ताबारक व तझ्ाला के इल्म को अगर करोड़ों समुन्दरों के बराबर फर्ज 
(2 किया जाये तो सारी मखलूक का इल्म उस के मुकाबले में एक बूंद से भी | 
| (बदरजहा कम है। द 
६ अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकरेंबीन बन्दों में से बअज़ | 
(औलिया किराम को भी कुछ गैब का इल्म अता फरमाता है। 


+ ५ जा. | '+7 अधा के आस यटक आओ ्ट कम भशंध े 


5 ॥ ______< 






















शा की 





नोट: 
$| | इस किताब में कहीं कोई गलती नज़र आये या 
४| | कोई हदीस हमारे दिये हुए हवाले पर अस्ल || 
किताब में न मिले या कोई बात समझ में न | 
आये तो हमें ख़त लिखें। हम आप की मदद 
(| | करेंगे। 








'% # मिका पे कक व चक्कर जी 











हमारा पता: 
(मौलाना ) ततहीर अहमद रिजवी 


पो० घौंरा, जिला बरेली , यू०पी० पिनः 243204 | 8 
फोन : 058-2223043 || ; 
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3|_ सहाबए किराम का इश्के रसूल और 
| ताजीमे रसूल और आप को जात से मन्सूब 


९ चीजों को बाअ[से फैज व बरकत जानना 


इस उनवान के तहत हम उन हदीसों को जमा करेंगे जिन से 
(४ जाहिर हो कि सहाबए किराम रसूले अकरम सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम 
९ से किस कदर मोहब्बत व अकीदत रखते थे और आप और आप की 
(9| जात से निसबत रखने वाली हर चीज़ को वह अपने लिये बाइसे बरकत 
(0 जानते थे। 






आप हमारी पेश करदा अहादीस में मुतालअ फरमायेंगे कि 
)। अल्लाह तआला के महबूब बन्दों से फैज व बरकत हासिल करना यह 
| बिदअत व गुमराही और इस जमाने की पैदावार नहीं बल्कि जिन से 
(४| इस्लाम चला है और फैला है खुद उन्ही का तरीकृए कार रहा है। आप 
| ६ | मुलाहिजा फरमायेंगे कि सहाबए किराम नमाज रोजे अहकामे शरअ के 
(है| पाबंद और मुत्तबिए रसूल होने के साथ साथ आशिके रसूल भी थे। आप 
0| के दीवाने थे। लिहाजा मुसलमान वही हैं जो हुजूर नबी करीम सल्‍लललाहो | 
(9 अलैह वसललम से मोहब्बत व इश्क रखते हों आपके नाम लेवा और 
५.| दीवाने हों और इसके साथ साथ नमाज़ रोज़े और अहकामे शरअ के 
(| पाबंद और जिस बात से खुदा व रसूल नाराज हों इस से दूर रहतें हों। 
हदीस न0 ॥: 
हजरत अनस से मरवी है कि एक देहाती 
आदमी रसूल सलल्‍लललाहो अलैह वसललम की खिदमत में 
हाजिर हुआ और पूछा या रसूल उललाह कयामत कब आयेगी। 
फरमाया तेरे लिये खराबी हो तू ने कृयामत के लिये क्या तैयारी 
की है। अर्ज किया हुजूर मैंने तैयारी तो नहीं की लेकिन मैं 
अल्लाह और उसके रसूल से मुहब्बत करता हूँ। फरमाया तो 
9 तुम उसके साथ रहोगे जिससे मोहब्बत करते हो। फिर हम 
॥ लोगों ने अर्ज़ किया हजूर क्या यह सब के लिये है फरमाया 









2. 
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/४ ह्ह्ट््छ हॉं। रावी कहते हैं इस बात से हम बेहद खुश हुए। 
! जिल्द 2 किताबुल आदाब सफहा 9॥, मुसलिम |) | 
2 सफहा 33॥) 

इस हदीस से अच्छी तरह मालूम हो गया कि सहाबए किराम 
|यब के सब आशिकाने रसूल थे इसी लिये जब उन्होंने यह सुना कि जो (९ ) 
जिस से मोहब्बत करेगा वह उसके साथ रहेगा तो वह निहायत खुश हुए। 
वह भी मालूम हुआ कि वह लोग मुत्तकी परहेज़गार और दीनदार होने ५ 2 
2 बावुजूद अपनी निजात का जरिया महज आमाले स्वालिहा को नहीं | 
बल्कि मोहब्बते खुदा व रसूल को ख्याल करते थे। 
खुलासा यह कि जो लोग दीनदार बनते हैं अरे अल्लाह व 
[रसूल से मोहब्बत व इश्क नहीं हैं वह गलतं रास्ते पर हैं। हां वह लोग 
भी धोके और टोटे में हैं जो खाली नाम की मोहब्बत करते हैं और उन्हें |; 
अहकामे शरिया की कतअन फिक्र नहीं। हराम व हलाल में कोई फक | 
/नहीं। नमाज रोजे के पाबन्द नहीं गुनाहों में लगे रहते हैं। 
न0 2: 

हजरत उमर फारूक रजि अल्लाहो अन्हो ने दुआ 
फरमाई कि या अल्लाह तू मुझको अपनी राह में शहीद होने का 
शरफ अता फरमा और मुझको अपने रसूल के शहर में मौत 
अता -फरमा। 
(बुखारी जि०ए0 2 स0 253) 

| इस हदीस से जाहिर होता है कि हजरत सम्यदना उमर फासक 
रजि अल्लाहो अन्हो का इश्के रसूल इस हद को पहुच चुका था कि शहरे [४ 
(( रसूल के अलावा किसी और जगह इनको मौत भी पसंद न थी और खुदाए है 
9तिआला ने इस आशिके सादिक की दोनों ख्वाहिशात पूरी फरमा दी। और । 
)हजरत उमर को मदीने शरीफ में ही शहादत नसीब हुई। और हुजूर के 
(रैज़े में दफन होने का शरफ भी हासिल हुआ। 
गैस न0 3: 

मशहूर ताबई 
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मैं ने हजरत उबैदा से अर्ज किया कि मेरे पास रसूल उल्लाह 
सललललाहो अलैह वसललम का एक बाल है जो हमको हजरत 
अनस या उनके घर वालों के जरिये हासिल हुआ है। तो हजरत 
उबैदा ने फरमाया कि मेरे पास हुजूर का एक बाल होना मेरे 
|... लिये दुनिया और इस के सारे साज़ व सामान से ज्यादा महबूब 
व पसंदीदा है। 
बुखारी जि0 ॥ स0 29) 
इस हदीस को पढ़ कर अन्दाजा लगाइये कि हजूर से सहाबा 
$& | को किस दरजा मोहब्बत थी कि आप के एक बाल को कायनात की सारी 
9 दीलतों से प्यारा समझंते। इस बारे में एक और हदीस --मुलाहिजा 
(| फरमाइये। 
#|हदीस न0 4: 
हजरत अनस रजि अलल्लाहो अन्हो फरमाते है 
कि जब रसूलुल्लाह सललललाहो अलैह वसल्लम ने सर के बाल 
मुंडबाए तो आप के बाल हासिल करने वालों में सब से. पहले 
हजरत अबू तलहा थे। क्‍ 
; बुखारी जि0 ॥ स0 29) 
»|हदीस न0 5: 
कैस इब्ने मख्ग्मह से मरवी है कि हजरत उस्मान ने 
कुबास इब्ने अश्यम से पूछा कि आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह 
सल्लललाहो अलैह वसल्लम। उन्होंने फरमया हुजूर ही बड़े 
लेकिन मैं पहले पैदा हुआ हँ। 
(तिर्मिजीं जिल्‍्द 2 सफा 22) 
इस हदीस से मालूम हुआ कि सहाबाए किराम 
पे बा अदब थे। इन्हें ; छ 'मिकाबले में बडे का लफ्ज 
बोलना गवारा न था।. जैक 
(हदीस न0 6: ह 
हजरत अबू हुजैफा कहते हैं कि दोपहर के वक्‍त हुजूर 
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हमारे पास तशरीफ लाये तो आप के वुजू के लिये पानी लाया 
गया। आप ने वुजू फरमाया तो लोग आप के वुजू के पानी को 
लेकर अपने जिसमों पर मलने लगे। फिर आप ने जुहर की दो 
रकअत नमाज़ पढ़ी और असर भी दो रकअत पढ़ी और आप 
के सामने नेज़ा था। हजरत अबू मूसा अश्ञरी फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह सललललाहो अलैह व्रसललम ने एक प्याला मंगाया 
जिस में पानी था पहले आपने अपना मुंह और अपने हाथों को 
उसमें धोया और इसमें कुल्ली फरमाई और फिर हम दोनों 
(हज़रत अबू मूसा अश्री और हज़रत बिलाल) से फरमाया 
इस पानी को पियो और इस को अपने चेहरों और सीनों पर 
डाल लो। 

(बुखारी जि०0 ॥ स0 3॥) 

नोट: यह एक सफर का किस्सा था जिस में हुजूर ने जुहट और 
/ असर में दो रकअत बतौरे करर. अदा फरमाई थी। और मकामे ९ 
42 |जिअर्रराना में आप का क्याम था और बुखारी ही में दूसरी जगह है कि |( 
(जब वुजू का धोबन और कुल्ली किया हुआ पानी हुजूर ने हजरत अबू |॥ 
>[मूसा अशअरी और हज़रत बिलाल को अता. फरमाया और यह दोनों 
८0|हजरात जब इस पानी को बतौरे तबररूक पी रहे थे और अपने चिहरों [& 
और सीनों पर डाल रहे थे तो उम्मुल मोमेनीन सय्यदतेना उम्मे सलमा ६ 
(2रजि अल्लाहो तआला अन्हा जो खेमे के अन्दर से यह मुलाहिजा फरमा ६ 
 रिही थीं उन्होंने फरमाया थोड़ा अपनी माँ यानी मेरे लिये भी बचाये रखो। | 
हदीस के अल्फाज यह हैं : 
(हजरत उम्मे सलमा ने परदे के पीछे से आवाज़ लगाई कि 
थोड़ा मेरे लिये भी बचालो तो उन्होंने थोड़ा पानी उनके लिये बचाया) | ) 
(बुखारी जि0 2 स0 620) 
(ठिदीस न 0 7: ह 
हजरत साइब इब्ने यजीद फरमाते हैं कि मेरी ख़ाला 
मुझ को हुजूर सललललाहो अलैह वसललम की ख़िदमत में ले 
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(2 गईं और अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लललाहो अलैह वसत्लम ४ 
| यह मेरा भांजा बीमार है। आप ने मेरे सर पर हाथ फेरा और 
मेरे लिये बरकत की दुआ फरमाई। फिर आप ने वुज़ू फरमाया 
और मैंने आप के वृजू का पानी पिया। इसके बाद मैं आप के 
पीछे खड़ा हो गया तो मैंने मुहरे नुबुन्बत को आप के दोनों कान& 
गों के बीच में देखा जैसे वह परदे की घुंडी है। | 
(बुखारी जि0 । स0 34)| 
और बुखारी जि० | स० 50 पर इस हदीस के साथ हजरत (८ 
| |जुऐद इब्ने अब्दुर रहमान का यह कोल भी है (हज़रत जुऐद इब्ने अब्दुर 
८ | रहमान फरमाते हैं कि हुजूर के सर पर हाथ फेरने और वुजू का पानी | । 
५ पीने की बरकत से मैं ने साइब इब्ने यजीद को चौरानवे साल (94) की |' 
(5|उमर में देखा वह बिल्कुल तवाना व तनदुरूस्त और सहीहुल बदन हैं और 
0उन्हों ने बताया कि मेरी यह समाअत और बसारत हुजूर की दुआ की | 
9|वजह से है। 
बुखारी जि0 । स0 50॥) 
हदीस नं0 .0: 
हि] हजरत अस्मा बिन्ते अबी बक्र फरमाती हैं कि 
जब वह मक्का मुअज्जमा में थीं तो अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर उनके 
७ पेट में थे और जब मैं ने हिजरत की तो दिन पूरे हो चुके थे 
(2 फिर जब मैं मदीना मुनव्वरा पहुंच गई और कुबा में ठहरी तो 
६ कुबा में उनकी पैदाइश हो गई। फिर मैं उनको लेकर हुजूर की 
खिदमतं में हाजिर हो गई और उन्हें हजूर की गोद में दिया। 
हुजूर ने खुजूर मंगवाई और वह अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के मुंह 
में चचा कर रख दी तो सब से पहली चीज जो उनके मुंह में 
गई वह हुजूर का लुआबे दहन है। 
'बुखारी जि0 2 सं0० 822) 
यानी हज़रत अस्माअ के नजदीक हुजूर का मुबारक 
बेक बाइसे खैर व बरकत था और निहायत मुतबर्रक था 


के (१) का 0१  # +. >. कक 









न नम हि लक हम नि न्‍त हक 















>>" ीशाशाकि-- 


७ पते आह 2> जी दस ० - दा डा भाई >छ किला कि किम आ- कि पर किजज5 0 - 2256“ ज्री +> कला 


छ् 
। 





५८०0 ०9५ (था5८वााश' 





इसीलिये वह इस बात पर खुश होतीं और फुर्रिया बयान 
फरमार्ती कि मेरे बच्चे के मुंह में सब से पहली चीज जो दाखिल 
हुई वह रसूलुल्लाह का मुबारक धूक था। 

(हदीस ने0 ॥|: 
५ हजरत जाब्रिर कहते हैं कि मैं बीमार हो गया तो 
) हुजूर सललललाहो अलैह वसल्लम मेरी अयादत के लिये तशरीफ 
लाये थे और अबू बक्र आप के साथ थे और दोनों पैदल तशरीफ 
लाये थे फिर हुजूर ने वुजू फरमाया और अपने वुजू का पानी 
मेरे ऊपर डाल दिया तो मैं बिलकुल ठीक हो गया। 

(बुखारी जि0 2 स0 087) 

हदीस न0 2: 
हज़रत मिसवर इब्ने मख्रमह (सुलह हुदैबिया) 
की हदीस बयान करते हुए फरमाते हैं कि उरवा हुजूर के 
अस्हाब को गौर से देखने लगे। उन्होंने देखा कि जब भी हुजूर 
सललललाहो अलैह वसल्लम थूकना या खंखारना फरमाते तो 
आप के धूक और खंखार बजाये ज़मीन पर गिरने के किसी न 
किसी सहाबी के हाथ में गिरता और वह उसको हाथ में लेकर 
अपने चेहरे और जिस्म पर मल लेता। जब आप किसी बात का 
हुक्म देते तो फौरन उसकी तामील की जाती और जब आप वुजू 
फरमाते तो लेग आप के धोबन को लेने के लिये टूट पड़ते और 
हर एक की यह कोशिश होती कि यह पानी मुझ को मिल जाये 
और जब लोग आप से गुफतगू फरमाते तो निहायत धीरे धीरे 
पस्त आवाज से और आप की इत्नी ताज़ीम करते कि आप की 
तरफ नजर जमा कर देखते भी नहीं ।उसके बाद उरवा ने अपने 
साथियों में आ कर कहा “ऐ कौम मैं वल्लाह बादशाहों हक के 
दरबारों में 4फ्द ले कर गया हूँ । मैं कैसर व किस्रा ओऔ 
नज्जाशी के दरबार में गया हूँ मगर खुदा की कसम में ने कोई 
बादशाह ऐसा न देखा कि उसके साथी उसकी ताज़ीम इतनी 
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करते हों जैसे कि मोहम्मद के साथी उनकी ताज़ीम करते है। 
खुदा की कसम जब वह थूकते हैं तो उनका धूक व खंखार 
किसी न किसी के हाथ में गिर जाता है जिसे वह अपने चेहरे 
और बदन पर मल लेता है । जब वह हक्‍म देते हैं तो फौरन 
उनके हुक्म की तामील की जाती है और जब वह वुजू फरमाते 
हैं तो उनके व॒ुजू के धोवन के लिये ऐसे दौड़ते है जैसे वह 
उसको हासिल करने के लिये एक दूसरे से लड़ने को आमादा 
हो जोयेंगे। और वह अपनी आवाजों को उनकी बारगाह में 
नीची रखते हैं और इतनी ज्यादा ताजीम करते हैं कि नजर 
जमा कर देखते तक नहीं। 
(बुखारी जि0 ।, स0 379) 
5 हदीस न0 ॥3 
हज़रत अनस से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
सलल्‍लललाहो अलैहे वसललम जब फज्र की नमाज पढ़ कर 
फारिग होते तो मदीने के खादिम आप की खिदमत में बरतन 
लेकर हाजिर हो जाते । आप इन बरतनों में (बरकत अता 
फरमाने के लिये) अपने हाथ डाल देते। कभी कभी सख्त सर्दी 
में भी आप इन पर करम फरमाते हुए अपना हाथ पानी में 
डाल देते। 
(मुस्लिम जि0 2 स0 256, मिश्कात स0 59) 
7 हदीस न0 |4 
4 हज़रत ईसा इब्मे तुहमान से रिवायत है कि 
इन्हे हजरत अनस ने दो पुराने जूते दिखाये जिनमें से हर एक 
में दो तस्मे थे। हजरत अनस ने फरमाया था कि यह 
रसूलल्लाह सललललाहो अलैहे वसललम की मुबारक जूतियां है 
न जि0 2 स0 438) 
यहां इमाम बुखारी ने अपनी सहीह बुखारी में 
रसुलुल्लाह सल्लललाहो अलैहे वसललम से निस्बत रखने वाली चीजें में 
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(| आपके पानी पीने के प्याले, आप की मुबारक चादर, आप की तलवार, | 
६ अन्गूठी से मुतअल्लिक अहादीस भी नकल की हैं जिन को सहाबा किराम 

#|ने अपने पास बतौरे तबररूक रख लिया था। खुद इमाम बुखारी का। 
0|अकीदा भी यही था कि रसूलुल्लाह सल्लललाहो अलैह वसल्लम से जिस | 
।४च्वीज को तअल्लुक हो जाये वह बाइसे बरकत है और उससे फैज हासिल | । 
(करना जायज है इसीलिये इन सब चीजों से मुतअल्लिक बाब और उन्वान 
को उन्होंने इन अल्फाज में जिक्र किया जो बुखारी के बाज़ नुस्खों में है।' 
(कि रसूलुल्लाह सल्‍ललाहो अलैह वसललम की जिरह, लाठी तलवार, 
६ प्याला, अंगूठी, बाल, जूते, और बरतनों का जिक्र जिन से सहाबा किराम 
(उ|बरकत हासिल करते और उन्हें मुतबर्रक जानते थे। 

हदीस न0 ॥5: 













रा चर बा 


हजरत जाबिर इन्ने अबुल्लाह रजियल्लाहो 
तआला अन्हो से मरवी है कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लललाहो 
अलैह वसल्लम के साथ देखा कि अरर का वक्‍त हो गया लेकिन 
जरा से बचे हुए पानी के सिवा कुछ न था जो एक बरतन में 
जमा कर के हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया गया। हुजूर ने 
अपना मुबारक हाथ उसमें डाल दिया और उन्गलियां फैला दीं 
और फरमाया वुजू करने वाले आयें और अल्लाह की बरकत 
से फायदा उठायें । जाबिर कहते हैं कि मैंने देखा पानी आप की 
उन्गलियों से फूट फूट कर निकल रहा है। फिर लोगों ने वुजू 
किया और पानी पिया और मैंने अपना पेट भरने में कोई 
कोताही नहीं की। खूब पेट भर कर पिया क्योंकि मेरे अकीदे में 
वह पानी बरकत वाला था। रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर 
से पूछा कि इस वक्‍त आप कितने लोग थे। फरमाया चौदह सौ। 

(बुखारी जि0 2 स0 842) । 
इस हदीः से मालूम हुआ कि हजूर से बे पनाह मोहब्बत और ॥ः 
५आप को बाइसे बरकत जानना और आप की हर अदा पर कुरबान रहना 
/|पही सहाबा की जिन्दगी थी। 


का, 








॥ 
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| हदीस न0 6: 

हज़रत मुआज़ इब्ने जबल से मरवी है कि हम 
लोग जंगे तुबूक के साल हुजूर के साथ सफर पर निकले 
(हजरत मुआज आगे हदीस बयान करते हुए कहते हैं ) 
रसूलुल्लाह सलललंलाहो अलैह वसल्लम ने इशीद फरमाया कि 
कल तुम लोग तुबूक में वहां के पानी के चशमे तक पहुंच 
जाओगे और तुम लोग दिन चढ़े तक वहां पहुंच जाओगे तो 
तुम में जो भी पानी के चश्मे तक पहुचे वह इस पानी को हाथ 
न लगाये जब तक कि मैं वहां न पहुंच जाऊँ.। रावी कहते 
हैं कि हम लोग उस पर पहुंचे और दो आदमी हम से पहले 
पहुंच चुके थे और चश्मा पानी की कमी के बाइस भीगे हुए 
चमड़े की तरह रस रहा था तो हुजूर ने उन दोनें से पूछा 
क्या तुम ने पानी को हाथ लगाया उन्होंने कहा हाँ। उसपर 
हुजूर ने उन दोनों को डॉट और वह कहा जो अल्लाह ने 
चाहा। फिर लोगों ने चश्मे का पानी चिल्लुओं से थोड़ा थोड़ा 
ले कर के जमा किया। फिर हुजूर सल्‍लललाहो अलैहे 
वसल्लम ने इस पानी में अपने हाथ और मुंह को धोया और 
इस धोबन को चश्में में लौट दिया (तो इस की बरकतः से, 
बहुत तेज़ी के साथ चश्में से पानी जारी हो गया। और लोंगों 
ने खूब पिया। हुजूर ने इर्शाद फरमाया ऐ मुआज अगर 
तुम्हारी जिन्दगी रही तो तुम देखोगे कि यह चश्मा इस ज़मीन 
को बागात और आबादियों से भर देगा। 

| जि0 2 स0 246) 

>> हदीस न0 ॥7: 

हजरत अनस से मरवी है कि मैं ने देखा कि 
बाल काटने वाला हुजूर के बाल काट रहा है और सहाबए 
किराम चारों तरफ से घेरे हुए हैं और उनकी ख्वाहिश है कि 
हुजूर का कोई बाल ज़मीन पर न गिरे । बल्कि किसी न 
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हा किसी सहाबी के हाथ में आ जाये। 
(मुस्लिम शरीफ जि0 2 सफहा 25 6) 
इन दोनों हदीसों की शरह में इमाम नौवी फरमाते हैं कि इन | 
(| दीसों से नेक बन्दों की निशानियों से बरकत हासिल करने का सुबूत 
0 ग्लता है । और यह कि सहाबए किराम हुजूर सल्लललाहो अलैह |! 
॥4सल्लम की निशानियों से बरकत हासिल करते थे और पानी में आप का 
/ह्वथ डलवा कर बरकत हासिल करते थे और आप का इस दर्जा एहतराम 
फरमाते थे कि उन्हें आप के बालों का जमीन पर गिरना गवारा न था 
[| बल्कि वह उन्हें बढ़ कर हाथ में लें लेते -थे। 
(हाशिया मुस्लिम सफहा 256) 
हदीस न0 8: 
५; हज़रत अबू बुरदा अपने वालिद से रिवायत 
करते हैं कि हमको रसूलुल्लाह सललललाहो अलैह वसललम ने 
नज्जाशी के मुल्क में जाने का हुक्म दिया। उन्होंने अपना पूरा 
किस्सा बयान करते हुए बताया कि नज्जाशी ने कहा कि मैं 
गवाही देता हूँ कि बेशक वह अल्लाह के रसूल हैं सल्लललाहो 
अलैह वसललम और यह वुहीं हैं जिन की खुश खबरी हज़रत 
ईसा इब्ने मरियम ने दी है और अगर मेरे साथ यह बादशाहत 
का मस्अला न होता तो मैं उनकी खिदमत में हाज़िर होता और 
उनकी जूतियां उठाता। 

(सुनन अबू दाऊद सफहा 457, 
| यह हजरत नज्जाशी बादशाहे हबशा हैं जो हुजूर पर दैमान 
लाये फतहे मक्का के साल ईमान लाये और हुजूर ने उनकी मौत की [८ 
९ छ्र मदीने में दी। और गायबाना उनके जनाजे की नमाज अदा फरमाई |९ । 
(| भा कि बुख़ारी व मुस्लिम में है। सुनन अबू दाऊद में भी इस से पहले ५) । 
।0| 'णी हदीस में यह सब मजकूर है। 
हदीस न0 9: 3. के उ्होंन 
हजरत अस्मा बिन्‍्ते अबी बक्र से मरवी है कि उन्होंने 
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एक किस्रवानी जुब्बा निकाला जिसका गिरेह बान दीबाज का था 
और दोनों चाको में दीबाज की गोठ लगी हुई थी और फरमाया 
कि हुजूर सल्‍लललाहो तआला अलैह वसल्लम का जुब्बा (नीचा 
कर्ता) है यह हजरत आयशा के पास था जब उनका विसाल हो 
गया तो मैंने ले लिया रसूल उललाह सल्‍लललाहो तआला अलैह 
वसललम इसको पहनते थे और हम इसको धोकर उसका 
धोबन बीमारों को पिलाते हैं और इस जरिये से इनकी शिफा 
चाहते हैं। 
(मुस्लिम जिलल्‍्द 2 किताबुललिबास सफहा १90) | 
४ हदीस न0 9: 
एक औरत ने एक किनारे चाली चादर हुजूर की 
खिदमत में पेश की और अर्ज किया कि यह मैंने आपके लिये 
अपने हाथ से बुनी है तो हुजूर ने इसको कुबूल फरमा लिया 
और आपको इसकी जरूरत भी थी आप इसका तहबन्द 
बाध कर हम लोगों में तशरीफ लाये तो एक साहब को वह 
चादर निहायत अच्छी मालूम हुई और उन्होनें इसको हुजूर से 
मांग लिया सहाबा किराम ने उससे कहा कि तुमने अच्छा नहीं 
किया हुजूर को आजकल इसकी ज़रूरत थी और तुमको मालूम 
है हुजूर मांगने वाले को मना नहीं फरमाते तो वह साहब कहने 
लगे कि मैंने वह चादर खुदा की कसम पहनने के लिये नहीं 
ली है बल्कि इसलिये मांगी है ताकि वह मेरा कफन हो जाये 
हजरत सुहेल रावी हदीस फरमाते हैं कि वह चादर वाकई उन 
साहब के कफन में काम आई। 
(बखारी जिल्‍्द [,सफा ॥70) 
(0| हदीस न0 20: 
| हजरत इतबान इब्ने मालिक से मरवी है और 
यह इतबान हुजूर के उन असहाब में से हैं जो अन्सार की 
जानिब से जंगे बदर में शरीक हुये थे वह कहते हैं कि मैं हुजूर 
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सल्लललाहो अल वसत्ूम की ब्विदगत में हाजिर हुआ और 
[| अर्ज किया या रसूल ल्लाह मुझको आँखो से नजर नहीं आता 
और कौम को नमाज़ पढ़ाता हूँ जब बारिश होती है तो रात 
की वादी पानी से भर जाती है जो मेरे और उनके दरमियान 
वाकिअ है, और मस्जिद में जाकर उन लोगों को नमाज पढ़ाना 
मेरे बस से बाहर हो जाता है लिहाजा मैं चाहता हूँ कि हुजूर 
मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाकर किसी जगह नमाज पढ़ दें 
और मैं उसी जगह को अपनी इबादत गाह बनाऊँ हजूर ने 
इरशाद फरमाया कि मैं ऐसा करूँगा। 
इतबान का बयान है कि अगले दिन दिन चढ़े 
हुजूर तशरीफ लाये और उनके साथ जनाब अबू बक्र भी 
थे---हुजूर ने घर मे आने की इजाजत चाही मैंने इजाजत दे 
दी और आप घर में बैठे नहीं बल्कि फरमाया तुम किस जगह 
मुझसे नमाज़ पढ़वाना पसन्द करते हो ।मैं वहीं नमाज़ पढ़ूँ तो 
मेने घर के एक कोने की तरफ इशारा कर दिया फिर हुजूर 
सलल्‍लललाहो तआला अलैह वसल्लम ने खड़े होकर नमाज़ शुरू 
फरमाई आपने तकबीर कही और हम लोगों ने आपके पीछे 
सफे लगा लीं हुजूर ने दो रकतें पढ़कर सलाम फेर दिया। 
ब्रुखारी जिल्‍्द 2 किताबुल अतइमाह सफहा 83) 
5 अल्लाह की इबादत किसी भी जगह की जा सकती है लेकिन 
[ठिजरत इतबान ने अपने घर में उसी जगह को इबादत गाह बनाया जहां 
छुजूर से उन्होंने नमाज पढ़वाई। गोया उनके अकीदे में हुजूर से फेज व 
५पिरकत हासिल करना भी जरूरी था। 
न0 2॥: 
हजरत तलक इनमे अली से मरवी है कि हम , 
लोग वफ्द की शक्ल में हुजूर सल्लललाहो अलैहे वसललम की 
खिदमत में हाजिर हुए। हमने आप के हाथ पर वैअत की और 
आप के पीछे नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल किया। हमने हुजूर 
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को बतया कि हमारे यहां हमारा गिरजा घर है तो हमने हूजूर 
से आप के वुजू का धोवन मांगा। आप ने पानी मंगाया वुजू कर 
के कुल्ली की फिर इस पानी को एक बरतन में डाल दिया और 
हम को हुक्म दिया कि तुम लोग जाओ और जब अपने वत्तन 
पहुचो तो उस गिरजा को तोड़ डालो और उस जगह यह पानी 
छिड़क दो और फिर वहां मस्जिद बनाओ। हमने अर्ज किया 
हमारा वतन दूर है और गर्मी. सख्त है और पानी ख़ुश्क होने 
वाली चीज़ है। तो हुजूर ने फरमाया कि इस में और पानी 
मिलाते रहना इस की खूबी बढ़ती रहेगी। हज़रत तलक इब्ने 
एैं। अली कहते है कि हुजूर से रूख्सत हो कर जब हम अपने 
9 वतन पहुंचे तो हमने गिर्जा घर को तोड़ डाला और हुजूर का 
धोवन उस जगह छिडक कर मस्जिद बना ली और अजान 
पुकारी। गिर्जा का राहिब (ईसाई पादरी) कबील-ए- तय का 
आदमी था उसने अजान सुनी तो कहने लगा यह पैगामे हक 
है और वह जमीन के निचले हिस्से में उतर गया और फिर 
हैं| उसके बाद हमने इसको कभी न देखा। 

#| (उसुनन निसाई सफहा 2, जि0 ॥, मिश्कात सफहा 69) 
इस हदीस में आपने देखा कि हुजूर सललललाहो अलैह वसल्लम 
५) का उन लोगो को वुजू का पानी देना और गिर्जा को तोड़ का इस जगह 
८2| मस्जिद बनाने से पहले वहां हुजूर के आबे वुजू को उन लोगो का 
प्र | छिड़कना और खुद हुजूर का इस सब के लिये हुक्म फरमाना बता रहा 
*| है कि सहाबए किराम हुजूर के पंसूबात से फैज हासिल करते थे और 
६ | यह बरकत व फैज़ हासिल करने के लिये तालीम खुद हुजूर सल्लललाहो || 
9 अलेह वसल्लम ने ही दी थी। 4) 

८0| हदीस न0 22: 
हजरत जारिअ से मरवी है कि कबीला अब्दुल 
कैस का वफ्द जब हुजूर से मिलने आया था उनके साथ यह 
भी थे। कहते हैं कि जब हम लोग मदीने में आये तो हम एक 
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दूसरे से आगे टू बढ़ने के लिये अपनी सवारियों से जदी बलों 
उतरते और हुजूर सललललाहो अलैह वसल्लम के मुबारक हाथों 
को चूमते और आप के पैरों को चूमते थे। ... 
(सुनन अबू दाऊद जि0 2 सफहा 709. 
मिश्कात सफहा 402) 
इस हदीस को पढ़ कर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हुजूर 
/सल्लललाहों अलैह वसल्लम की ताजीम व तकरीम आप का इहतराम यहां | 
|तक कि आपके हाथों और पैरों को चूमना और इसमें एक दूसरे से सब्कर्ता # 
[लि जाने की कोशिश करना यह सब अरहाबे रसूलुल्लाह सल्लललाहो अलैह।! । 
(वसललम का तरीकए कार था और यह बातें इनमें रायज थी। इस हदीस से[ 
$उलमाये किराम अरबाबे इल्म व फज्ल के हाथों पैरों को चूमने का जवाज[& 
)|साबित है। जो लोग इसे नाजाय व गुनाह कहते हैं वह गलती पर है 
/हदीस न0 23: 
| हजरत सुहैल इब्ने सअद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लललाहो अलैह वसललम सकीफृए बनी सजिदा में सहाबा के 
साथ जलवा अफ्रोज हुए और मुझसे फरमाया सअद पानी 
पिलाओ तो हज़रत सअद ने (एक प्याला जो उनके हाथ में था 
उसकी तरफ इशारा करके फरमाया ) मैंने इस पाले में हुजूर 
सल्लललाहो अलैह वसललम और आप के साथियों को पानी 
पिलाया। रावी कहते हैं कि हज़रत सअद ने फिर वह प्याला लिया 
और हम लोगों ने उससे हुसूले बरकत के लिये पानी पिया वह 
प्याला अमीरूल मोमेनीन हज़रत उमर इने अबबुल अज़ीण ने 
हज़रत सअद से मांगा तो उन्हों ने उन्हीं को दे दिया। 
(बुखारी जि0 2 सफहा 842) 
ज0 9243४ मैने 
हजरत आसिम इब्ने अहवल का बयान है कि मैंने 
हुजूर सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम के पानी पीने का हस्क 
/ हजरत अनस के पास देखा जो फूट गया था और वह च॑ के. ! 


कक जज ॥ जम, ३ >- अब. ह् जनक... ७०» ऑन. ऑ बन (११.+ 2 
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तारों से गांठा हुआ था । उनका बयान है कि वह प्याला बहुत 
उम्दा अरीज और बेहतरीन लकड़ी का था। हज़रत अनस का 
बयान है कि मैं ने इस प्याले में बेशुमार मरतबा रसूलुल्लाह 
सलल्‍्लललाहो अलैह वसल्लम को पानी पिलाया है। इब्ने सीरीन 
ने कहा कि इसके गिर्द लोहे का एक हलका था। हज़रत अनस 
ने चाहा कि उसकी जगह सोने या चांदी का हलका लगवा दें 
हजरत अबू तलहा ने इस से मना फरमया कि जिस चीज को 
रसूलुल्लाह सल्‍लललाहों अलैह वसल्लम ने बनाया है उसको 
बदलने की कोशिश कतअन न करो। लिहाजा हजरत अनस ने 
इरादा तर्क फरमाया। 
बुखारी जि०0 2 सफहा 842) 
7 इन हदीसों से आपने बखूबी अन्दाज़ा लगा लिया होगा कि 
»| सहाबए किराम हुजूर की निशानियों को मुतबर्रक समझते थे और उनको।/ 
#| बाइसे बरकत जान कर अपने पास रखते थे और उनका निहायत अदब 
५४| फरमाते कि उसमें कोई तबदीली भी गवारा न करते और बरकत के लिये 
| आपके प्याले से पानी पीते थे। 
| हदीस न0 25: 
हजरत अबू हुजैफा से मरवी है कि एक दिन 
दोपहर को रसूलुल्लाह .सललललाहो अलैह वसललम बतहा 
तशरीफ लाये और दो दो रकअत जुहर और असर की नमाज़ 
पढ़ी । आप के सामने एक नेज़ा गाड़ दिया गया था इसके पीछे 
से औरतें गुजर गई और मर्द खड़े रहे फिर वह लोग हुजूर के 
हाथो को लेकर अपने चेहरे पर मलने लगे । मैंने भी हुजूर का 
मुबारक हाथ ले कर अपने चेहरे से लगाया तो देखा वह बर्फ 
से ज्यदा ठंडा और मुश्क की खुशबू से ज्यादा महक रंहा था। 
(बुखारी जिलद ॥। , सफा 502) 
हदीस न0 26 


हजरत अबू हुजैफा कहते हैं कि फिर हजरत 
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| बिलाल निकले और अज़ान दी। फिर हुजूर के खेमें में तेशरीफ 

| ले गये और आप के वुजू का बचा हुआ पानी निकाल लाये तो 
मैं ने देखा कि सहाबए किराम हुजूर के वुजू के बचे हुए पानी 
को हासिल करने के लिये इस पर गिरे जा रहे हैं। 

(बुखारी जिए । सफहा 503) 
इन अहादीस से आप पर वाजेह हो गया होगा कि हुजूर 
(सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम के जिस्म पाक का गुसाला सहाबा के लिये 
#निहायत बाइसे बरकत और लाइके ताजीम व तकरीम था और वह आप 
(के मुबारक हाथों को चेहरे पर लागा कर बरकत हासिल करते थे। 
बुखारी व मुस्लिम के हवाले से मिश्कात में इस हदीस के 
$|अखीर में यह कलमात है : 

(हदीस न0 27: 

जिसको हुजूर का धोवन मिल गया वह उसको बदन 
पर फिरा लेता और जिस को नहीं मिला उस ने अपने किसी 
साथी के हाथ की तरी ले ली। 

(मिष्कात बहवाला बुखारी व मुस्लिम सफहा 74) 
सुबहान अल्लाह इन अहादीस को पढ़ कर यह कहना ही 
2 पड़ेगा कि वाकई सहाबए किराम सब के सब शमए नुबुब्वत के परवाने 
|थै और आप के दीवाने थे। 

(ठिवीस न0 28: 

अमीरूल मोमेनीन हजरत उमर रजियल्लाहो 
अन्हो से मरवी है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लललाहो अलैह 
वसल्लम ने हमें सदके का हुक्म दिया। इत्तिफाक से इन दिनों 
मेरे माली हालात अच्छे थे । मैं ने दिल में सोचा कि अगर 
कभी मैं हज़रत अबू बक्र से आगे निकल सकता हूँ तो वह 
मौका आज है। लिहाजा मैं ने अपने सारे माल का आधा ला 
४ कर हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया | हुजूर ने पूछा तुम 
| ने अपने घर वालों के लिये कुछ छोड़ा मैं ने अर्ज किया हां 
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फरमाया कितना ? मै ने अर्ज किया इतना ही। और जनाबे 
अबू बक्र अपना सारा माल ले कर हाजिर हुए। हुजूर ने उन 
से पूछा ऐ अबू बक्र अपने घर वालों के लिये क्‍या बाकी छोड़ 
आये। उन्हों ने कहा या रसूलल्लाह मैं ने घर वालों के लिये 
अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। हजरत उमर फरमाते 
हैं मै ने कहा मैं अबू बक्र से आगे कभी नहीं निकल सकूंगा। 
(तिर्मिजी जि. 2 सफहा 208) 
यानी जनाबे सिद्दीक्‌ अकबर ने सिफ अल्लाह का नाम न।| 
६ लिया बल्कि यह फरमाया कि मैं ने घर वालों को अल्लाह व रसूल के | 
४| भरोसे और उन के सहारे छोड़ा है। यह उनका इश्के रसूल भी है और 
रे खुदाए तआला के साथ साथ जाते मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लललाहो अलैह || 
9| वसललम पर तवक्कूल व भरोसा और एतमाद भी। और यह सब खुदाए। 
| तआला की अता है कि उसने अपने महबूब को बे सहारों का सहारा 
५७9 बेकसों का कस और बे बसों का बस बनाया है। ९ 
(| हदीस न0 29: 
हजरत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि अल्लाहो 
तआला अन्हो का बयान है रसूल उल्लाह सललललाहो अलैह 
| मेरे घर मेहमान हुये और मैं बालाई मन्जिल में रहता 
और हुजूर नेचे वाली मन्जिल में। एक बार रात में बेदार हुआ 
तो इहसास हुआ कि मैं ऊपर चलता हूँ और हुजूर नीचे 
तशरीफ फरमां हैं इस ख्याल से एक कोने में बैठकर जागते 
हुये रात गुजारी सुबह को हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर 
अर्ज की। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि निचली मन्जिल में हमें 
ज़्यादा आराम है अर्ज किया हुजूर लेकिन मैं इस छत पर कैसे 
रह सकता हूँ "मय नीचे आप हों, इसके बाद हुजूर ऊपर की 
मन्जिल में तशरीफ ले गये और अबू अय्यूब निचली मन्जिल 
में रहने लगे। हुजूर के लिये खाना त्यार करते जब हुजूर खाना 
तनावुल फरमा लेते बाद में खुद खाते। बचे हुये खाने. के बारे 
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से खाते। 

मुस्लिम जिल्‍्द :न0 2 बाब इबाहते अकलिस्सौम 
५ सफहां ! 83 

९ हजरात यह उस वक्‍त का किस्सा है जब हुजूर मक्का मुअज्जमा 
3| से हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ लाये और शुरूअ में आपका कयाम 

९५) हजरत अबू अय्यूब अन्सारी के मकान में हुआ था। इस हदीस शरीफ से 

2 सबक हासिल करें जो सिर्फ जाहिरी नमाज रोजा और एहकामे शरिया को 

/|ही इस्लाम समझे हुये हैं और इनकी किताबे जिन्दगी में अदब व ताजीम 
का कोई बाब नहीं बल्कि बे अदबी इनकी घुट्टी में पिला दी गई है। 

। महबूबे खुदा सललललाहों अलैह वसललम का अदब और 

(आपकी ताजीम इस्लाम में कितनी ज़रूरी है और आपकी शान में बे 
0 अदबी कितना भयानक जुर्म है इस बारे में कुरआन करीम में खुदाये 
/तआला का. यह फरमान भी मुलाहेजा फरमा लीजिये - 

ऐ इमान वालो अपनी आवाजे ऊंची न करो उस गैब बताने वाले 

[| नबी की आवाज़ से और उनके हुजूर बात चिल्ला कर न करो जैसे आपस 
*| में एक दूसरे के सामने चिल्लाते हो कहीं ऐसा न हो तुम्हारे अमल बरबाद 

(0|ह जाये और तुम्हें ख़बर न हो। 

सूरते हुजरात पारह न0 26 रूकूअ न0 3 

गौर कीजिये कि यह अमल नमाज़ रोज़ा वगैराह को बरबाद 
करने की वारनिंग किस बात पर दी गई है? मानना ही पड़ेगा कि अदब 
(|व ताजीमे मुस्तफा ईमान व इस्लाम की जान है और बेअदब के सारे 

।(0| आमाल व इबादात बेकार हैं। 

४ करआन करीम में एक और मुकाम पर बिल्कुल साफ सरीह 
और वाजेह अलफाज ज में हुजूर की ताज़ीम व तौकीर का हुक्म खुदाये 

/| आला यूँ फरमाता है - 


0 पैनाना। ताके ऐ लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओं। 








आओ 3 का (%.......?) का (0...) का (१-3 4, * 


में पूछते कि हुजूर ने किधर से खाया है फिर खास इसी जगह 


“बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर व नाजिर और खुशी और डर 
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और रसूल की ताजीम व तौकीर करो अर इक ब बन थे डे सुबह व शाम अल्लाह कर 
९ पाकी बोलो” | 
९ पाराह 26 रूकुअ 9 सूरतुल फतह 
)| हदीस न0 30: 
हजरत उस्मान इब्मे अब्दुल्लाह से रिवायत है। 
कि मेरे घर वालों ने मुझको उम्मुल मोअमिनीन हजरत उम्मे 
सलमा, रज़ि अल्लाहों तआला अन्हा की खिदमत में एक 
बरतन में पानी लेकर भेजा और जब किसी शख्स को नजर 
लग जाती या उसे कोई परेशानी या बीमारी होती तो हजरत 
उम्मे सलमा हुजूर का मूए मुबारक (बाल) निकाल कर लाततीं 
और वह उनके पास एक चांदी की कृष्पी में रहता था फिर 
उसे पानी में डालकर हिलाया जाता और वह शख्स उस पानी 
को पीता हजरत उस्मान कहते हैं। कि मैंने उस वर्तन में झांका 
[| तो मुझे चन्द सुर्ख रंग के बाल दिखाई दिये। 
| (सही बुखारी जिल्‍्द 2 किताबुल्लिबास सफहा 875) 
५| (मिश्कात बाबुल फाल सफहा 39) 
9 हजरात उम्में सलमा हुजूर सललललाहो अलैह वसल्लम की 
)| जीजए मुहतरमा (पाक बीवी) हैं। जो हुजूर के बाल का धोवन मरीजों को 
है| पेलाती थीं और यह सहाबा का जमाना था लेकिन किसी ने यह नहीं 
| ही कि यह शिरको बिदअत है। और नाजाइज है। 
(| हदीस न0 3॥: 
हजरत अबू मसऊद के बारे में मरवी है कि 
वह एक दिन अपने एक गुलाम को मार रहे. थे तो वह कहने 
लगे मैं आपको अल्लाह के नाम की दहाई देता हूं तो वह 
मारते ही रहे फिर उसने कहा रसूल उल्लाह के नाम की दुहाई 
देता हूँ तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। 
सही मुस्लिम जिल्‍्द 2 सफहा 52 
४ सही मुस्लिम शरीफ की .हदीस से यह भी मालूम हुआ कि 
+०€४>०>ण-टउ-फऊघत्ाजझप्णाणजतत--ज-+-- 


त््जत् तक कब छः वब ह] का कक कम ल्‍ विद ८2 च फैल छ “दि2:* हर वन हुक 
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वक्त मुसीबत हुजूर के नाम के दुहा३ जायज है और हजरात सहाबए 
(किराम हुजूर से किस कदर मोहब्बत और इश्क रखते थे इसका अन्दाजा 
सिहाविए रसूल हजरत मसऊद के इस तरीकए काररलगायें कि पिस्ते हुये 
(0 गुलाम ने अल्लाह जल्ल शानहु के नाम का वास्ता दिया तो मारते रहे और 
[जब हुजूर के नाम की दुहाई दी तो मारना छोड़ दिया क्योंकि हुजूर का।' 
अदब अल्लाह जल्ल शानहु से मोहब्बत और उसकी बन्दगी व फरमा 
| /बरदारी है वह तो अल्लाह तआला के भी महबूब हैं और खुदाये तआला'। ९ 
४ आपके अदब और आपकी ताजीम से राजी होता है। खुदाये तआला अगर 
| (नाराज हो जाये तो हुजूर मना लेंगे शिफाअत फरमा लेंगे लेकिन अगर| | 
0हुजूर खफा हो जायें तो दोनों जहां में कहीं ठिकाना नहीं है। देखते नहीं कि| 
(0खुदाये तआला ने फरिश्तों को अपनी इबादत का हुक्म नहीं दिया था 
/बल्कि हजरत आदम की ताजीम का हुक्म दिया था क्योंकि अल्लाह जल्ले 
(2|शानह की इबादत और उसकी तस्बीह तो पहले ही से करते चले आ रहे | 
है थि। 
(हदीस न0 32: पे 
हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं कि एक थ 
दर्जी ने हुजूर के खाने की दावत की हज़रत अनस फरमाते हैं. (६ 
में भी हुजूर के साथ गया उसने आपकी खिदमत में रोटी शोरबा | 
जिसमें लौकी थी और पका हुआ गेश्त हाजिर किया मैंने देखा. ५ 
कि हुजूर सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम प्याले के चारो तरफ लौकी 
के कत्ले तलाश फरमा कर खा रहे हैं मैं भी उस दिन से लौकी 
को पसन्द करने लगा। 
बुखारी जिलल्‍्द ॥ बाबुल खय्यात सफहा 28। 
किस कृदर इश्क था सहाबा किराम को हुजूर सल्लललाहो अलैह 
*विसललम से कि हजरत अन्स ने हुजूर को लौकी शौक से खाते देखा तो। | 
[उमर भर लौकी से “वीहव्बत करते रहे। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ|। 
कि रसूल उललाह सल्लललाहो अलैह वसलल्‍लम से इश्क व मोहव्बत का 
0)मतलब यह है कि हर वह बात जो आपको पसन्द थी इससे मोहब्बत की ; 
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0 जाये और जो आपको नापसन्द थी इससे नफरत की जाये। 
हदीस न0 33: | 
हजरत अन्स से मरवी है कि हुजूर सल्लललाहो 

अलैह वसल्‍लम की एक ऊंटनी का नाम अजवाअ था वह सबसे 
आगे चलती थी एक गंवार अपनी ऊंटनी पर बैठ कर आया 
और आगे निकल गया तो यह बात मुसलमानों को बहुत 
नागवार गुजरी यहां तक कि हुजूर ने भी सहाबा किराम की इस 
नागवारी को जान लिया। और फरमाया कि अल्लाह तआला 
पर यह हक है कि जब वह दुनिया में किसी चीज़ को बुलन्द 
| करता है तो फिर उसे नीचे भी गिराता है। 
(  बुखारी जिल्‍्द ॥ बाब नाकृतुननबी सल्‍लललाहो अलैह | 
(| वसलल्‍लम सफहा 402 द 
(८ इस हदीस से ज़ाहिर है कि अस्हाब रसूल उल्लाह सल्लललाहो | 
9 अलैह वसललम आपसे ऐसी मोहब्बत और अकीदत रखते और आपकी [2 
)| बारगाह में ऐसे वा आदब थे। कि उन्हें हुजूर की सवारी से आगे किसी |/ 
| | की सवारी का निकल जाना गवाराह न था। 
5 हदीस न0 34: 

ः हजरते सुमामह से मरवी है। कि हजरत उम्मे 
सुलेम अपने घर में हुजूर सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम के लिये 
बिस्तर बिछा देती थीं तो वहां दोपहर में आराम फरमाते जब 
हुजूर तशरीफ ले जाते तो वह आपके बिस्तर से आपके बाल 
और पसीने को एक शीशी में जमा कर लेती फिर उसे खुशबू 
में मिला लेती हज़रते सुमामह फरमाते हैं। (कि हजरते उम्मे 
सुलेम के बेटे हुजूर के सहाबी) हजरत अनस का जब विसाल 
हुआ तो उन्होंने मुझको वसीयत फरमाई कि वही खुशबू मेरे 
कफन में लगाई जाये और ऐसा ही हुआ यानी वही खुशबू 
उनके कफन में लगाई गई। 
बुखारी जिल्‍्द 2 किताबुल इस्तीजान सफहा 929 | ५ 
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स्पूल उल्लाह ९९ 
जैसा कोई नहीं 


।( जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात में अकेला 
0|है उस का कोई शरीक और साझ्ञी नहीं ऐसे ही उसने अपने महवूब 
हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम को भी बेमिस्ल 
/|बनाया है मखलूक में आप की मिस्ल आप की तरह और आप के बराबर |! 
कोई न है न हुआ और न होगा।आप सारे औसाफ में सबसे जुदा हैं 
५आपकी शान निराली है।आपकी जात अनोखी है,आपकी हर अदा 
बेमिसाल है आपको अपने जैसा बशर कहना या समझना कुफ़ है कुरआन | 
)|व हदीस की मुख़ालिफत है। 
(हदीस न0: 








हजरत अबु हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
सललललाहो तआला अलैह वसल्लम ने बगैर कुछ खाये पिये 
रोजे से रोजे मिलाकर रखने से मना फरमाया तो एक साहब 
ने अर्ज की या रसूल उल्लाह आप तो इस तरह रोजे रखते है 
तो हुजूर सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने इस्शाद फरमाया तुम 
में मेरे जैसा कौन है? मैं तो इस हाल में रात गुज़ारता हूं कि 
| मेरा रब मुझे खिलाता है पिलाता है। 
((बुखारी जिलल्‍्द। सफा 263 मुस्लिम जिलल्‍्द ॥। सफहा || 
9|35]मिश्कात सफहा,।75 ) 
यह हदीस कुछ अल्फाज़ की तबदीली के साथ बुखारी और | 

| (| मुस्लिम में हजरत आयशा सिद्दीका हजरत अदुल्ताह इब्ने उमर हजरत ५ 
४ |अनस बिन मालिक और हजरत अबु हुरैरा रजि अल्लाहु तआला अच्डु | 
! ।अजमईन इन सारे हजरात से मरवी है। 





जिंक तअऋ 3 हे. ८...) जन (१०-७२ ६ « 
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(2टजरत अनस का बयान है 
४ हिज हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम में से किसी की तरह नहीं ूँ 
हजरत आयशा से मरवी हदीस में है। 
रसूल उल्लाह सललललाहो तआला अलैह वसल्लम ने इरशाद 
/|फरमाया मेरी शान तुम्हारी जैसी नहीं है। 
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की. रिवायत में है। 
हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे जैसा नहीं 
और यह सारी रिवायत बुखारी जिलल्‍्द ॥ सफहा 263 
60और मुस्लिम जिल्‍्द | सफहा 35॥ पर ही है। 
न02 
हजरत अली से मरवी है कि मैंने हुजूर सल्‍लललाहो तआला 
( अलैह वसललम के जैसा न पहले कोई देखा न आपके बाद। 
(तिर्मिजी जिल्‍्द न0 2 सफहा 205 मिष्कात सफहा 5॥7 ) 
न03 

. हजरत जाबिर से मरवी है कि मस्जिद नबवी की. 
छत जब खुजूर की शाखों से डाली हुई थी तो खुतबा देते वक्त 
हुजूर नबी करीम सल्‍लललाहो तआला अलैह वसल्लम खुजूर के | 
एक सुतून से टेक लगाया करते थे जब आप के लिए मिम्बर बना [5 
दिया गया तो आप उस पर जलवा अफरोज हुये तो मैंने सुना ५, 
कि इस खुजूर के सुतून से (हुजूर की जुदाई) में ऊँटनी के. 
बिलबिलाने की जैसी आवाज़ आ रही है यहाँ तक के हुजूर ने 8 
उसके करीब जाकर उस पर अपना मुबारक हाथ फेरा तो वह 
खामोश हो गया। 


'बुखारी जिल्‍्द | बाब अलामातुन्नबुव्वत सफहा न0 504) 
न04 । 
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हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने अर्ज किया या 
_] उ₹लाह आप वित्र की नमाज बगैर पढ़े सो जाते हैं तो हजूर 


[७-४ ५ | (१.......# हिला / "१ अत. ऋ. अन्य... जमा. ७... मा... 
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--- जे इरशाद फरमाया ऐ आयशा मेरी इज सोती है मेरा दिल क 
नहीं सोता। ! 
(बुखारी जिल्द । सफहा 504, मुस्लिम ज़िल्द । 
सफहा 254) | 
इस हदीस से मालूम हुआ कि आपकी शान सबसे अलग है [5 
$| और नीन्द में भी आप वा खबर रहते हैं और सिर्फ आपकी आँख सोती । 
3 दिल जागता रहता है। | 
हदीस न0 5: 2] 
हजरत काब जंग में शिरकत से अपने रह जाने का । 
किस्सा बयान करते हुये फरमाते हैं कि जब मैंने हजूर को... ) 
सलाम किया और आप का चिहरा खुशी से दमक रहा था | 
और रसुल उल्लाह सल्‍लललाहो तआला अलैह वसल्लम जब | 
खुश होते तो आपका चिहरा दमकने लगता जैसे के वह चॉनद. 
का टुकड़ा है और इससे हम आप की खुशी को जान जाते। .. । 
ः (बुखारी जिलल्‍्द | सफहा 502) | 
हदीस न0 6: 
हजरत बरा इब्ने आजिब से पूछा गया क्‍या रसूल 
उल्लाह का चिहरा तलवार की मानिन्द चमकता था फरमाया, 
नहीं बल्कि चॉन्द की तरह। 

बुखारी जिल्द | सफहा 502) 
और सहाबाए किराम का यह चाँन्द से तशबीह देना भी सिर्फ 
60 इसलिए था इन्सानों की नज़र में चौन्द सबसे ज़्यादा चमकदार है वरना 
| रसूल उल्लाह सललललाहों तआला अलैह वसल्लम तो चॉन्द से कहीं 

ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थे। 

इस बारे में भी हदीस में है। 

/ हदीस न0 7: 
द यही हजरत वरा फरमाते हैं मैंने रसूल उललह॑ | 


का ८ ९... + का (७ ...> ॥ ८१%ौ-जँ 3 4 ५ 0८०४. / ता कि भ्थ 
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सललललाहो तआला अलैह वसलल्‍्लम से ज़्यादा खूबसूरत 





किसी चीज को न देखा। / 
(बुखारी जिलल्‍्द ॥ सफहा 502) | 

१ हदीस न0 8: ४ 
हजरत अबु हुरैरा कहतें हैं मैंने कोई चीज रसूल 

उल्लाह सल्‍लललाहो तआला अलैह वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत | 
हसीन व जमील न देखी।ऐसा लगता था जैसे आपके चिहरे में ) 
सूरज गरदिश कर रहा है।. । 
(तिर्मिजी जिल्द । जनफहा 205 |. ॥ 

"हदीस न0 9: ( 





हजरत अबु हुरैरा कहते हैं कि लोगों ने पूछ या... 
रसूल उल्लाह आप कब से नबी हैं फरमाया आदम अलैहिस्सलाम | 
के रूह और जिस्म अभी दोनो अलग अलग थे।यानी इनके 
जिस्म में रू अभी आई भी न थी। 
| तिर्मिज़ी (जिल्द 2 सफहा 20॥मिश्कात सफहा 53) 
हदीस न00: 

| हजरत उम्मे सुलेम से मरवी है फरमाती हैं कि नबी. 
सललललाहो तआला अलैह वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ लाते 
थे तो उनके घर कौलूला फरमाते थे (दो पहर में आराम 
फरमाते) हुजूर सल्लललाहो तआला अलैह वसल्‍लम को पसीना ९ 

बहुत आता था तो वह. हुजूर का पसीना जमा कर लेती थ्थी 
और उसको खुशबू में डाल लेती थीं तो हुजूर ने फरमाया ऐ ल्‍ 





2 


उम्मे सुलेम यह क्या करती हो उन्होंने अर्ज किया या रसूल 
उल्लाह आपका पसीना है जिसे हम खुशबू में डाल लेते हैं और 
मह हर खुशबू से उम्दा खुशबू है और एक रिवायत में है कि | 
उम्म सुलेम ने अर्ज किया या रसूल उल्लाह हम अपने बच्चों । 
लिए इससे बरकत की उम्मीद रखते हैं। हुजूर ने इरशाद 6 


७२ आ (१७००-२2 का ८७ _ _ी ० ८७. - -. 8 > 68... 2 की 
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फरमाया तुम ठीक करतो ह्ले श्ज़्य्ब्न्न् 
(मिश्कात सफहा 5, 7) 
ह₹ इन्सान का पसीना बदबुदार 
[| महबूब मुस्तफा सललललाहो तआला अलैह न न नम 
कि आपका पसीना भी हर खुशबू से बढ़कर खुशबूदार पा जी शा है | 
५ बेमिसाल हैं आपका कोई जवाब नहीं। . 0७७०७ 
; हदीस न0 ॥4: 
हजरत अनस से मरवी है कि 
सल्लललाहो तआला अलैह वसल्लम चमकदार है कद 
आपका पसीना मोतियों की तरह था चलते तो ऐसा लगता जैसे 
उतर रहें है और आप की मुबारक हथेलियाँ मोटे और बारीक 
. रेशम से भी ज़्यादा नर्म थीं मुश्क और अम्बर में भी मैंने हुजूर 
की तरह महक और खुशबू न पाई। - 
/| (मुस्लिम जिल्‍्द 2 सफहा 257 मिश्कात सफहा 5।6 ) 
हदीस न0 2: 
हजरत अम्मार बिन यासिर के पोते हजरत अब 
उबैदा से मरवी है कि मैंने रूबयइअ बिन्ते मुअब्बज बिन 
अफराञ से गुजारिश की कि हुजूर की शान बयान किजिए। तो 
उन्होने फरमाया कि अगर तुम रसूल उल्लाह सल्लललाहो 
तआला अलैह वसल्लम को देखते तो ऐसा लगता है जैसे तुम 
सूरज को निकलते हुए देख रहे हो। 
(मिश्कात सफहा 57) 






7 5 | 
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५ हदीस न0 3: 

हजरत जाबिर बिन समुरह से मरवी है कि रसूल 
उल्लाह सललललाहो तआला अलैह वसल्लम ने इरशाद फरमाया 
कि बेशक मैं मक्का मुअज़्जमा में उस पत्थर को खूब पहचानता 
हूँ जो ऐलाने नबुत्वत से क़ब्ल मुझ को सलाम करता था। 
(मुस्लिम जिल्‍्द 2 सफहा 245) 
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ग्रीस न0 ॥4 
हजरत अबूज़र गिफारी से मरवी है उन्होने रसूल 
उल्लाह सलल्‍लललाहो तआला अलैह वसल्लम से अर्ज किया कि 
0 या रसूल उल्लाह आपने कैसे जाना के आप नबी हैं यहाँ तक 
के आप को यकीन हो गया हुजूर ने फरमाया कि एक बार जब 
मैं मक्का मुअज्जमा के एक पथरीले इलाके में था तो दो फरिश्ते 
आये एक जमीन की तरफ चला गया और दूसरा ज़मीन व 
आसमान के दरमियान रहा तो उनमें से एक ने अपने दूसरे साथी 
से कहा क्या यह वही है उसने कहा हा इनको एक आदमी से 
तोलो मैं तोला गया पस मैं ही भारी था फिर कहा 0 से तोलो 
मैं 40 से तोला गया तब भी में भारी था फिर कहा 400 से 
: तोलो तो मैं तोला गया अब भी मैं भारी था फिर कंहा 000 
से तोलो तो में तोला गया अब भी मैं ही भारी था और मैं देख 
रहा हूँ कि पलला हलका होने की वजह से गोया वह मेरे ऊपर 
गिरे आ रहें हैं तो इनमें से एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा अगर 
तुम इनको इनकी पूंरो उम्मत से तोलो तब भी यह भारी होंगे। 

(मिश्कात सफहा 55) 

इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूल उल्लाह सलल्‍लललाहो तआला 
वसल्लम की जाहिरी बशरियत और हैं और आपकी हकीकत कुछ 
और।बजाहिर देखने में तो आप इन्सानों की तरह कर्दों' कामत और वजन 
०रिखते हैं।और आपकी हकीकत सारी उम्मत पर वजन के ऐतबार से भी 
है।और आपकी उम्मत कितनी बड़ी है इस बारे में खुद खुदाये तआला 
[का इरशाद है 
हमने आपको सारे इन्सानों की तरफ नबी व रसूल बना कर 
है।तो जो देखने में इन्सान व बशर महसूस होता है लेकिन उसको 
विजन सारे इन्सानों से कहीं ज्यादा हो इसकी हकीकत कीकत को अल्लाह तआलों 
॥ कि अलावा कौन जान सकता है। 


जि 
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07 रत बह बछजड ज्ल्द्् 
अल्लाह का महबूब बजाहिर तो बशर है 
जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है 

हदीस न0 |95 

हजरत इमाम अली बिन हुसैन रजि अल्लाहो 
तआला अन्हुमा से मरवी है.कि जब रसूल उल्लाह सल्लललाहो 
तआला अलैह वसल्लम बीमार हुए तो उनके पास हजरत 
जिबरईल अमीन आये और अर्ज किया या रसूत्र उल्लाह 
अल्लाह तआला ने मुझको आपके पास भेजा है आपका 
इहतराम और इज्जत अफजाई के लिए रब तआला आपसे इस 
बारे में पूछता है, जबके वह आप से ज्यादा जानता है कि आप 
अपने आपको कैसा पाते हैं हुजूर ने फरमाया ऐ जिबरईल मैं 
खुद को ग़मगीन व रंजीदा पाता हूँ फिर हजूर की खिदमत् में 
दूसरे दिन हाजिर हुए और यही अर्ज किया हुजूर ने वही जवाब 
दिया जो पहले दिन दिया था फिर आपके पास तीसरे दिन आये 
और वही अर्ज किया हुजूर ने फिर वही जवाब दिया और उनके 
साथ एक फरिश्ता आया जिसका नाम इस्माईल है वह एक लाख 
फरिश्तों का सरदार है और उनमें का हर एक एक लाख का 
सरदार है उसने हुजूर से इजाजत मांगी फिर आपसे इसी 
मुताल्लिक पूछा फिर हजरत जिबरईल ने मलकुल मौत की 
तरफ इशारा करके कहा हुजूर यह खिदमत में हाजिरी की 
इजाजत चाहते हैं और उन्होंने न इससे पहले किसी आदमी से 
इजाजत मांगी है और न बाद में किसी से इजाजत लेंगे हुजूर 
ने इरशाद फरमाया उन्हें इजाजत दे दी जाये उन्हें इजाजत मिली 
और फिर मलकुल मौत ने आपको सलाम किया और कहा 
हुजूर अल्लाह तआला ने मुझको आपकी खिदमत में भेजा है तो 
अगर आप हुक्म करें तो मैं आपकी रूह कब्ज करूँ और हुक्म 
फरमायें तो न कब्ज करूँ हजूर ने इरशाद फरमाया ऐ क्‍ 
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मौत तुम मेरा हुक्म मानोगे अर्ज किया हाँ मेरे लिये खुदाए 
तआला का यही फरमान है कि मैं आपकी इताअत करूँ तो 
हुजूर ने हजरत जिबरईल की तरफ देखा तो हज़रत जिबरईल 
ने अर्ज किया या रसुल उललाह अल्लाह तबारक व तआला 
आपकी मुलाकात के लिये मुशताक हैं तो रसूल उल्लाह 
सललललाहो तआला अलैह वसललम ने इरशाद फरमाया ऐ 
मलकुल मौत अपना काम करो तो उन्होंने आपकी रूह कब्ज 
की। 

(मिश्कात सफहा 549 बाब वफातिननबी) 

मिश्कात शरीफ की इस हदीस से अच्छी तरह समझ में आ जाता 
है कि हुजूर बेमिस्त और बेमिसाल हैं और आपकी रूहे पाक आपकी 
९ | इजाजत से कब्ज की गई और फरिश्ते भी आपके इजाजत और हुक्म के 
9|बगैर कुछ नहीं करते और आपके हुजूर हाजरी के त्रिये भी इजाजत चाहते 
) हैं क्योंकि आपका दरबार कायनात के बादशाह का दरबार है। 
[हदीस न0 6: 

सहाबी रसूल हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि मैं 

मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ रहा था तो रसूल उल्लाह सल्लललाहो 
तआला अलैह वसल्लम ने मुझे पुकारा मैंने नमाज की वजह से 
जवाब नहीं दिया जब बाद में हाजिर खिदमत हुआ तो हुजूर ने 
सबब पूछा तो मैंने अर्ज किया मैं नमाज पढ़ रहा था ह॒जूर ने 
फरमाया क्या अल्लाह तआला ने (कुरआन शरीफ) में यह नहीं 
फरमाया है जब अल्लाह व रसूल बुलायें तो जवाब दो। 

(बुखारी जिल्द 2 सफहा 642 और सफहा 669) 

सही बुख़ारी की इस हदीस से वाज़ेह हो गया कि नमाज़ पढ़ते 
वक्‍त किसी बात का जवाब नहीं दिया जा सकता और न किसी के बुलाने 
पर आया जायेगा और ऐसा करेगा तो नमाज बातिल हो जायेगी लेकिन 
ह (हुंजूर के बुलाने पर आना जरूरी है और हजूर की शान औरों की जैसी ६ 
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22<7-- उतार आपके मिस्ल कोई नहीं 
और त कुरआन करीम की वह आयत जो हजरत अबु सईद को 
असीहत फरमाते हुये याद दिलाई जिस का मतलब है अल्ताह व रसूल 
| दरें तो फौरन हाज़िर हो जाओ यह सूरेह अनफाल पाराह न० हे 
हक 77 में है इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने नाम के सा 
हुजूर का नाम मिलाया है। 
हजरात हमारी पेश करदाह इन अहादीस से खूब समझ में आ 
गया के अल्लाह के रसूल हम जैसे बशर नहीं हैं, जो बे अदब और द 
है गुस्ताख लोग हुजूर को हम जैसा बशर कहते हैं वह दलील में कुरआन |) 
| दी यह आयत पढ़ते हैं। 
(' ऐ रसूल तुम फरमाओ मैं (जाहिर में) तुम जैसा बशर हूँ। 
यह इन लोगों की नादानी है क्योंकि आयत में यह भी देखना | 
(४ चाहिए कि अल्लाह तआला ने अपनी तरफ से न कहकर हजूर को हुक्म |२! 
[| दिया कि तुम फरमा दो कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ अल्लाहने अपनी | 
(| तरफ से नहीं फरमाया के मेरा रसूल तुम्हारे जैसा है और जिसके पास 
| धोड़ी सी भी अक्ल है वह जानता है कि बड़ा इन्सान खुद अपने बे में ५: 
| ऐसी बातें आजिजी के तौर पर कह देता है जो दूसरे इसके बारे में नहीं |! 
| कह सकते।बड़े-बड़े वली कुतुब और गौस नेक और दीनदार लोग अपने | 
| बारे में यह कह देते हैं कि हम बहुत बड़े गुनाहगार सियाकार हैं लेकिन ८ द 
(| कोई और उन्हें गुनाहगार सियाकार कहें तो उन्हें तकलीफ होगी।और वह | 
*| कहने वाला बे अदब कहलायेगा। बड़े-बड़े बादशाहों, नवाबों, 
राजाओं,मिनिस्टरों , अफसरों को देखा गया है कि वह खुद को यह कह देते |; 
(| हैं कि हम भी आप लोगों की तरह एक छोटे आदमी हैं।लेकिन दूसरे ४! 
| इनको अपना जैसा छोटा आदमी कहकर बात चीत नहीं करते बल्कि उन्हे 
|| सरकार,हुजूर,जहांपनाह,आका,साहब॒ जनाब और सर वगैरह कहकर |; 
?| बात करते हैं।लिहाज़ा हुजूर सय्यदे आलम मुस्तफा सललललाही तझाला | ( 
|| अलैह वसल्लम ने भी इनकसारी के तौर पर भी अपने बारे में खुद टी 
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१ ऐसी बात कही हो तो गुलामों और आशिकों को हुजूर के बारे में वह बात | 
है बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए।लिहाजा जो हुजूर को अपना जैसा ब बी 
(कहने के लिए दलील में यह आयत लाते हैं वह बड़े बे अदब जाहिल और [: 
अहमक हैं और नाम के मुसलमान हैं इन्हें अपने इस ख्याल से जल्द |) 
#|तौबा करना चाहिए वरना मरने के बाद बुरा हथश्न होगा।और यह क्रो 
(ख्याल करना चाहिए के इस आयत को नाज़िल करने का मकसद यह | 
# है कि पिछली उम्मतों की तरह लोग हुजूर की शान और मरतबे और [१ 
(आपके मोजिज़ों को देख कर कहीं आपकों खुदा न समझलें और आपकी | 

८0|पूजा और परिशतिश न करने लगें। 
हक यह है कि जो अल्लाह तआला के अलावा किसी भी जात 
क्‍ इबादत और पूजा करे और किसी को भी माबूद बनाये वह काफिर 
५| है मुसलमान नहीं और जो अल्लाह के रसूल को बिलकुल अपने जैसा ४ 
(9 बशर कहे वह भी निरा काफिर पक्का जहन्नमी है। | 
बल्कि अल्लाह के रसूलों को अपने जैसा बशर कहना पहले ही |/ 
(से काफिरों का तरीका रहा है जैसा के कुरआन शरीफ में सूरेह मोमिनीन [0 
(| पाराह 48 दूसरे रूकू की दूसरी आयत और सुरेह यासीन पाराह 22 [६ 
0 के आखिरी रूकू की तीसरी आयत में साफ-साफ लिखा हुआ है जिस 
#|का जी चाहे वह देख ले। 
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स्यूलुल्लाह (६2... 
विद्माल के बाद भी जिन्दा हैं । 
अहले हक़ का ख्याल यह है कि मौत बिल्कुल खत्म हो जाने का | 
|| नाम नहीं है वल्कि रूह के जिस्म से निकल जाने का नाम है।क्योंकि मौत 
के माइने अगर यह लिए जायें कि वह रूह और जिस्म दोनों के फना हो | 
| जाने और मिट जाने का नाम है तो सवाल यह पैदा होगा कब में अजाब 
ह व सवाब किसके लिए है।तो मानना पड़ेगा कि इन्सान मरने के बाद भी 
[| एक ख़ास किस्म की ऐसी ज़िन्दगी रखता है जिसके जरिये वह अल्लाह 
४| तआला की तरफ से इनाम या अज़ाब का एहसास कर सके।इसके 
| ५| अलावा अहादीस से यह भी साबित है मुरदा लोगों को पहचानता है उनकी 
| आवाज़ सुनता है देखता या जानता है यह तो हर इन्सान के लिए! 
| है।लेकिन खुदाये तआला के कुछ मखसूस बन्दे ऐसे भी हैं जो बाद मौत | 
[| के भी पूरी तरह, जिन्दा हैं और उन्हें दुनिया के से इख्तयांरात व बड़े 
0] कमालात हासिल हैं और वह जिस्म व रूह दोनों के साथ ज़िन्दा हैं खासकर।' 
| महवूब खुदा हज़रत मुस्तफा सलल्‍लललाहों अलैह वसललम तो परदा[& 
| फरमाने के बाद पूरे तौर पर दुनिया ही की तरह हयात हैं और आपकी 
| दुनयवी और विसाल के बाद की जिन्दगी में कोई फर्क नहीं है और 
0| आपकी यह हयाते बरजखी दीगर -अम्बिया व औलिया से आला व 
/|-अशरफ व अकमल है।आप पर थोड़ी देर के लिए मौत तारी की गई और 
| फिर हमेशा की जिन्दगी अता फरमाई गई और शहीदों को तो साफ) 
| ५| कुरआन करीम में अल्लाह जल्ल शानहू ने जिन्दा कहा।और उन्हें मुर्दा। 
»| कहने से मना फरमाया। कुरआने करीम में है - 5 
जो लोग राहे खुदा में कत्ल हो गये उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वह|८ 
९| जिन्दा हैं हाँ तुम्हे खबर नहीं है। "* (पाराह 2 रुकू ३ ै 
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और दूसरी जगह फरमाया है 
जो राहे खुदा में मारे गये उन्हें मुर्दा ख्याल न करो बल्कि वह 
हैं अपने रब के यहाँ रिज़्क दिये जाते हैं,शाद हैं इस पर जो अल्लाह 
उन्हें अपने फज्ल से दिया (पाराह 4 रूकू 8) 
अब इससे मुतअल्लिक अहादीस मुलाहजा फरमाइये इनमें कुछ 
तो वह हैं जो आम लोगों से मुताल्लिक हैं कि वह भी मरने के 


| बाद एक खास किस्म का एहसास और इल्म रखते हैं।और कुछ अहादीस | 


(खासाने खुदा खास कर हुजूर सय्यदना अहमद मुस्तफा सलल्‍लललाहो अलैह 
के बाद विसाल हयाते हकीकों व जिस्मानी के सुबूत में हैं यहाँ 












| #जियेगा।यानी जिन आयात में या अहादीस में आपके लिये मौत का जिक्र 
५ वह आयाते कुरआनिया जो हमने लिखीं और जो अह्ादीस हम पेश करेंगे 
[कि इनका मतलब यह लिया जाये कि एक आन के लिये मौत से वाबस्तगी 
(के बाद आप बाकइदह हयात हैं।यानी मौत भी आई और हयात भी हैं। 
पा ।: 

हजरत अबूदरदाअ कहते हैं कि रसूल उल्लाह 

सल्लललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद फरमाया के जुमे के दिन 

मेरे ऊपर दुरूद शरीफ़ पढ़ा करो यह हाजिरी का दिन है इस 

दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं और जब भी कोई मेरे ऊपर दुरूद 

पढ़ता है तो उसका दुरूद मेरे ऊपर पेश होता रहता है जब तक 

|| वह पढ़ता रहता है।हजरत अबूदरदाअ कहते हैं मैंने अर्ज किया. 

| आपके दुनिया से रूखसत होने के बाद भी रसूल उल्लाह 


>> 2 (१-४२ ॥ (१%--७#/२ 





/यह बता देना भी ज़रूरी है कि कुरआन करीम की जिन आयतों या हदीसों |; 
2में हुज्‌र सल्लललाहो अलैह वसल्लम के लिए मौत का लफ्ज आया है तो | 
| इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर के लिए आप पर मौत तारी हुई और |' 
(बिशक मौत व फना से बिल्कुल पाक सिफ अल्लाह तबारक व तआला ही | 
की जात है इस तरह दोनों तरह की आयात व अहादीस पर अमल हो |, 


हि इसका मतलब यह लिया जाये कि थोड़ी देर के लिये मौत आई।और | 
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2००५ _॥9 ््न््अ आर न्ग्प् ञ्त्व्ठ्ज्य 
स्किल वसल्लम ने इरशाद फरमाया।वेशक अल्लाह / 
तआला ने ज़मीन के लिये हराम कर दिया है कि वह अम्बिया | | 
के जिस्म को खाये अल्लाह के नबी जिन्दा रहते हैं और उन्हें क' 
रिज्क दिया जाता है। ५। 
(इब्ने माजह सफहा ॥9 मिश्कात सफहा ॥2।) 
यह हदीसे पाक इस अकीदे के लिये बिल्कुल सरीह व साफ है 
कि रसूल सललललाही अलह वस्तल्लम की हयाते जाहिरी और बाद | 
विसाल में किसी किस्म का कोई फक नहीं है। 
हटीस न0 2 
हजरत आयशा सिद्दीका से मरवी है कि में इस 
हुजरे जिस में रसूल सललललाहो अलैह वसलल्‍्लम की कक 
अनवर है यूँ ही नन्‍्गे सर आती जाती थी कि एक बक्र मेरे 
शौहर की है (यानी रसूल उल्लाह सललललाहों अलैह वसल्लम 
की) और दूसरी कब्र मेरे बाप की है (यानी हज़रत अबूबक्र 
रजि अल्लाहो तआला अन्हो की) और जब से इसमें हज़रत 
उमर दफ्न किये गये हैं तो जब कभी भी मैं आती हूं तो शर्म 
व हया की वजह से चादर खूब लपेट कर आती हूँ 
(मिश्कात सफहा ॥54) 
इस हदीस से खूब वाजेह हो गया कि हज़रत आएशा सिदृदीका 
| रजि अल्लाहो तआला अन्हा का अकीदा यही था कि खुदाये तआला के ५ 
(| मखसूस बन्दे बाद विसाल अपनी कक्रों से ऐसे देख रहें हैं जैसे जिन्दगी |*) 
(| में मुलाहजा फरमाते थे वरना हज़रद रसूल पाक सल्‍लललाहो अलैह 6 
(| वसललम और हजरत अबू बक्र की कब्र अनवर पर बाप और शौहर होने । 
की बिना पर बे परदा आना और हजरत उमर के वहाँ दफन होने के बाद |५ 
$| परदे के साथ आने का और क्या मतलब है? 
हदीस न0 3: 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से मरवी है कि 
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रसूल उल्लाह सलल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद फरमाया 7) 

जिसने हज किया और मेरी कब्र की ज़्यारत की तो वह ऐसा ही 

है जैसे उसने मुझको दुनयवी जिन्दगी में देखा। 

(मिश्कात सफहा 24।) 






















न0 4: 
हज़रत अबूज़र गिफारी से मरवी है कि रसूल 
उल्लाह सलल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने मेराज की शब आसमानों 
में हजरत आदम, हजरत इदरीस, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, 
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई और यह भी 
जिक्र किया कि उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को पहले आसमान 
पर और इब्राहीम. अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर पाया तो 


हुजूर जब जिवरईल अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत इदरीस 











अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे तो उन्होंने हुजूर के लिये फरमाया 
कि मुबारक हो यह सफरे मेराज इनको जो स्वालेह नबी है और 
स्वालेह भाई हैं।फिर रसूल उल्लाह सललललाहो अलैह वसल्लम 
हजरत मूसा के पास से गुजरे तो हजरत मूसा ने भी हुजूर को 
इसी तरह मुबारक बाद दी हुजूर ने पूछा यह कोन हैं तो हज़रत 
जिबरईल ने अर्ज किया हुजूर यह मूसा हैं।रसूल उल्लाह 
सललललाहो अलैह वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया कि फिर मैं 
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने भी इसी 
तरह मुबारक बाद दी मैंने कहा यह कौन हैं बताया गया यह ईसा 
हैं बेटे मरयम के, फिर मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास... 
से गुजरा तो उन्होंने कहा मुबारक बादी है इनके लिये जो स्वालेह 
शव और स्वालेह फरजन्द हैं मैंने कहा यह कौन हैं बताया गया 
यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। 
(मुस्लिम जिल्‍्द ॥ सफहा. 93 मिश्कात 
सफहा 529 और बुखारी जिल्द ॥ सफहा 47॥) 





) 
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इस दे है यह अतफाज़ हमने मुस्लिम शरीर से नकल किये 
[| हैं इसके अलावा इस मफहूम की हदीस यानी शब मेराज हुजूर का।! 
अम्बिया किराम से मुलाकात दुआ व सलाम और बातचीत और 
मुबारकबादियाँ बुखारी और मुस्लिम बल्कि तकरीबन सभी अहादीस की ' 
किताबों में मुखतलिफ मुकामात पर मुखतलिफ अल्फाज २४33) त 
ै के | रमरवी है। जिससे 
खूब अच्छी तरह साबित होता है कि अम्बिया किराम बांद विसाल भी। 
[| अपने जिस्मों के साथ जिन्दा हैं और जमीनों आसमानों में जहाँ चाहते हैं।' 
रहते हैं आते और जाते हैं।बल्कि इस हदीस के आखिरी कलमात जो 
(| इख्तिसार के पेशे नज़र हमने नकल नहीं किये इनमें यह भी है हजरत 
मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर बार बार हुजूर ने रब तआला से नमाज 
९| में आसानी चाही और वह पचास से पांच वक्‍त की हुई। इन अहादीस को |/ 
9 पढ़कर यह कहना कि अम्बिया व औलिया मआजल्लाह मर कर फना हो; 
)| गये या बिल्कुल मिट गये यह ईमान वालों की बोलियाँ नहीं हैं। 
(हदीस न0 5: द 
हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है हुजूर 
के सहाबा में से एक साहब ने एक जगह कब्र पर खेमा लगा 
लिया और उन्हें ख़बर न थी कि यहाँ कब्र है तो उन्हें मालूम 
हुआ कि यह किसी की कब्र है और साहबे कब्र सूरेह 
तबारकल्लजी की तिलावत कर रहें हैं यहाँ तक कि उन्होंने पूरी 
सूरेह तिलावत की यह साहब हुजूर की खिदमत में हाजिर हुये 
और अर्ज किया या: रसूल . ल्‍लाह मैंने भूल से एक कब्र पर 
खेम़ा लगाया तो मैंने देखा कि कब्र में जो साहब हैं वह सूरेह 
मुल्क तिलावत कर रहें हैं यहाँ तक के उन्होंने पूरी सूरेह पढ़ी। 
(तिर्मिजी जिलल्‍्द2 सफहा।2 मिश्कात सफहा 87,) 
इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह के मख्सूस बन्दे अपनी 
| कत्रों में हयात हैं और वह अपनी कब्रों में खुदापे तआला की इबादत और | | 
९०| कुरआन अजीम की तिलावत भी कर लेते हैं यानी इनकी जिन्दंगी दुनिया 
80 की तरह है। . क्‍ , पहन । 
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हदीस न0 6 
ै हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि 
रसूल, ल्‍लाह सलल्‍लललाहो अलैह वसललम अरजक घाटी से 
गुज़रे फरमाया यह कौन सी घाटी है अर्ज किया गया अरजक 
फरमाया गोया के मैं मूसा अलैहिस्सल्मामको देख रहा हूँ जो 
पहाड़ी से नीचे उतर २8 हैं और बुलन्द आवाज से इज्जो 
इनकसारी के साथ अल्लाह तआला के लिये हज का तलबियाह 
पढ़ रहें हैं फिर हजूर हरशा पहाड़ी रास्ते पर .तशरीफ लाये 
फरमाया यह कोन सा पहाड़ी रास्ता है अर्ज किया गया इसका 
नाम हरशा है तो हुजूर ने फरमाया गोया के मैं मता के बेटे 
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक पुरगोश्त सुर्ख ऊँटनी पर 
देख रहा हूँ वह ऊन का जुब्बा पहने हुए हैं उनकी ऊँटनी की. 


7“<2 2६ ८७७८2 ८७-०८ > व ०2 ५%-८०< > 


मुहार खुजूर की छाल से बनी हुई है और वह हज के लिये 
तलबिया पढ़ रहें हैं। 
7 जिलल्‍्द ॥सफहा 94) 0) 
यानी जिन अम्बिया किराम के विसाल को कई-कई हजार साल 
९ गुजर चुके थे इनको हुजूर ने हज के लिये तलबिया पढ़ते हुए यानी हज 
५०|करते हुए मुलाहज़ा फरमाया। (आँख से देखा) 
हदीस न0 १: 
हजरत जाबिर से मरवी है जब उहद का मारका 
दरपेश आया तो मेरे बाप ने रात को मुझे बुलाया और फरमाया 
कि लगता है कि सुबह को जंग में शहीद होने वाले असहाब में 
पहला मैं हूंगा और हुजूर सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम को छोड़ 
कर बाकी लोगो में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब तुम 
हो।मेरे ऊपर कुछ कर्ज है इसको अदा करना और अपनी 
बहिनों के साथ नेक सुलूक करना हज़रत जाबिर कहते हैं जब 
सुबह को जंग हुई तो सबसे पहले मेरे बाप शहीद हुए मैंने उन्हें 
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2 एक दूसरे के साथ कब्र में दफन कर दिया, फ़िर मुझको नागवार 

मालूम हुआ कि मेरे बाप किसी और के साथ वक्र में दफ्न हों 
तो मैंने छः माह के बाद कृत्र को खोद कर उन्हें निकाला तो 
वह ऐसे निकले जैसे आज और अभी-अभी दफन किये गये हों 
बस ज़रा कान मुतार्सिर था। 

(बरुखारी जिल्द | सफहा ॥8 0) 
इस हदीस से बखूबी मालूम हुआ हज़रत जाबिर के वालिद | 
|| अन्दुल्लाह 6 माह गुजरने के बाद भी कृत्र में सही व सालिम तरो ताजा | 
| #| थे।लिहाजा यह कहना दुरूस्त है कि खुदा के खास बन्दे मौत के बाद भी |! 

/| जिन्दा हैं। ; 








>> । अमान, व टी न दिला ज225 का या", की न तह हिनलीया ८ 24 | ( 


दा आ  औ 


छै 
हि 


्न्क्ििण्: 


५ बुखारी जिल्द | सफहा ॥78) 
(हदीस न0 8 

। हजरत अनस रिवायत करते हैं कि रसूल 
उल्लाह सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्सान 
जब कृत्र में दफ्न कर दिया जाता है और लोग मुड़ने लगते हैं 
तो वह इन लोगों के जूतों की आहट सुनता है। 

(बुखारी जिल्द । सफहा ।78) 











9| हदीस न0 9 क्‍ 
हजरत अबू सईद खुदरी रज़ि अल्लाहो तआला 
अन्हो से मरवी है कि रसूल उल्लाह सल्लललाहो अलैह 
वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जनाज़ा तय्यार हो जाता 
है और लोग उसे कन्धे पर उठाते हैं अगर वह अच्छा है तो 
कहता है मुझे जल्द ले चलो अगर बुरा है तो घर वालो से 
: कहता है मुझको तुम कहाँ लिये जा रहे हो।इसकी आवाज को 
॥ इन्सानों के सब सुनते हैं अगर इन्सान सुन ले तो बेहोश 

हो जाये। 





. (बुखारी जिलल्‍्द । सफहा 76 ] 
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हदीस न0 0: 
इब्ने शहाब ने कहा कि यह हैं रसूल उल्लाह 
सलल्‍लललाहो अलैह वसल्लम के गजवात (लड़ाइया) और फिर 
गजवा बदर का जिक्र करते हुए बताया कि बदर में मारे गये 
काफिरों की लाशों से ख़िताब करते हुए रसूल उल्लाह 
सल्लललाहो अलैह वसललम ने इरशाद फरमाया”'्या तुमने 
वह पा लिया जिसका तुम्हारे रब ने तुमसे सच्चा वादा फरमाया 
था।लोगों ने कहा या रसूल उल्लाह क्या आप मुर्दों से कलाम 
कर रहें हैं ।रसूल उल्लाह सलल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने 
इरशाद फरमाया जो कुछ मैं कह रहा हूँ यह तुमसे ज्यादा मेरी 
बात को सुन रहें हैं। 






कर्क: न्प । ्‌ का ८ े ए्नहन्ज बम. पक: पट | # आज, ८ ० 


(बुखारी जिलल्‍्द 2 सफहा 573) 


[हदीस न0 ॥7: 


हजरत आयशा सिद्दीका रजि अल्लाहों तआला 
अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने रसूल उल्‍्लाह सल्लललाहो 
अलैह वसल्लम से पूछा कि जब हम कक्रों की ज़्यारत करें तो 
क्या पढ़ें हुजूर ने इरशाद फरमाया पढ़ो ऐ मोमिनों और 
मुसलमानों के घर वालो तुम पर सलाम हो अल्लाह तआला 
हमारे पिछले और पहले वालों पर रहम फरमाये हम भी इन्शाह 
अल्लाह तआला तुमसे आकर मिलने वाले हैं 

(मुस्लिम जिलल्‍्द | सफहा 34 किताबुल जनाइज 

मिश्कात बाब जियारतिलक॒बूर सफहा ॥54 
४ [हदीस न0 ॥2: 
ट हजरत बुरीदा से मरवी है कि जब लोग बढ्रों 
की ज्यारत को जाते तो रसूल उल्लाह सलल्‍लललाहो अलैह 
वसल्लम उन्हें यह अल्फाज सिखा देते- 

__ऐ मोमिनों और मुसलमानों के घर वालो तुम पर 
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सलाम ही इन्शाह अल्लाह हम भी तुम से जरूर भत्ता बाते ०८ रे 
हैं।हम अल्लाह तआला से अपने और तुम्हारें लिये आदिख में. ) 
अजाब से सलामती मांगते हैं।... । 





इन अहादीस को पढ़कर आपको लगेगा कि हुजूर ने कत्रों की 
७|ज्यारत के वक्‍त जो दुआ तालीम फरमाई है उसका तरीका ऐसा है जैसे 
/2| जिन्दों से बात चीत और दुआ व सलाम करते हैं और मानना पड़ेगा के ८ 
/|मरने के बाद भी इन्सान एक खास किस्म की जिन्दगी के साथ जिन्दा है। 
५ हदीस न03: ४ 
हजरत सईद बिन अब्दुल अजीज से मरवी है कि 
अय्यामें हर्रह में 3 दिन मस्जिद नबवी शरीफ में न अजान हुई 
और न तकबीर हज़रत सईद बिन मुसय्यब मस्जिद ही में रहे 
और उन्हें नमाज़ के वक्त का पता एक गुनगुनाहट की आवाज 
से चलता था जो रसूल उल्लाह सल्‍्ललाहो अलैह वसल्लम की 
कृब्रे अनवर से हर नमाज़ के वक्‍त आती थी। 
(मिश्कात बाबुल करामात सफहा 545 ) क्‍ 
यह वाक्या हर्रह 63 हि० का वह भयानक हादिसह है कि जब 
५ यजीद पलीद ने मुस्लिम बिन अकबा को एक लशकर देकर मदीने पर ॥ 
चढ़ाई कराई और शहरे रसूल को बरबाद किया बेशुमार मर्द व औरत 
(2| कत्ल किये गये आबरू रेज़ी भी की गई मस्जिद नबवी शरीफ में मुसलसल |८ 
। ६३ दिन तक अजान व जमाअत न हुई। मशहूर ताबई हज़रत सईद बिन 
9 गप्तव्यब दीवानों की तरह मस्जिद शरीफ के एक कोने में रहते थे यज़ीदी | 
(0| फीज ने उन्हें पागल समझ कर छोड़ दिया था यह अजान व नमाज के 
| (वक्‍त रसूल उल्लाह सल्ललाहो अलैह वसल्लम की कृब्दे अनवर से 
४ गुनगुनाहट की आवाज सुनते और उसी पर नमाज अदा फरमाते। 
(0 दीस न0 4: क्‍ 
हजरत कअब से रिवायत है कि हर दिन 


70000 हजार फरिश्ते उतरते हैं और वह रसूल उल्लाह 
| (१८०४२ ॥ (१%--+ 7 ॥ (१-७7 ॥ (१-०२ ॥ ८१-7२ 2 ५ ७८८ 









| ऋण 
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सलललाहो अलैह वसल्लम की कृब्रे अनवर को घेर लेते हैं 
अपने पर बिछा देते हैं और रसूल सल्‍ललाहो अलैह वसल्लम 
पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं यहाँ तक के जब शाम हो जाती 
तो वह चढ- जाते हैं। और इनकी तरह इतने ही फरिश्ते और 
उतरते हैं वह भी इसी तरह करते हैं यहाँ तक के हुजूर जब 
कतब्रे अन्दर से बाहर तशरीफ लायेंगे तो 70000 हजार 
फरिश्तों के झुरमुठ में जलवा फरमायेंगे और वह फरिश्ते 
आपको पहुंचायेंगे। 
(मिश्कात बाबुल करामात सफहा 546) 
इस हदीस के पेशे नजर यकीनन रसूलउल्लाह सल्ललाहो अलैह 
वसल्लम कब्र अन्वर में बाकायदा बाहयात हैं इसी लिये तो यह सब 
५ एहतमाम फरमाया जाता है। वरना जहाँ सिर्फ मिट्टी का ढ़ेर हो वहाँ [१ 
9 फरिश्ते क्‍यों आयेंगे। 
४|हदीस न0 |5: 
हजरत आएशा सदीका फरमाती हैं कि जब 
हजरत निजाशी का विसाल हुआ तो हम लोगों में यह बात 
मशहूर थी के इन की कब्र पर हमेशा नूर रहता है।यह हदीस 
अबूदाऊद ने रिवायत की। 
क्‍ (मिश्कात बाबुले करामात सफहा 545) 6, 
यह सब अहादीसे करीमा जिन में से किसी में आपने मुलाहेजा ($ 
9|फरमाया कि अय्यामे हरह में हर नमाज व अज़ान के ववृत हुजूर 
2 सलललाहो अलैह वसल्लम की कृब्रे अनवर से गुनगुनाहट की आवाज (८ 
आती थी और किसी में यह कि आप की कृब्रे अनवर पर 70000 हजार 
2| फरिश्ते सुबह व शाम बदल बदल कर हाजिर होते हैं और आप पर दुरूद 
| शरीफ पढ़ते रहते हैं और इसी उनवान की और हदीसें जो आपने 
| मुलाहेजा फरमाई। इन सब के बावुजूद किसी मुसलमान से यह उम्मीद (९ 
$ [नहीं की जा सकती कि वह यह बकवास करे के हैं या मर कर | 
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चित बा | 


में मिल गये हैं और आपको को उप 

/ बातें करने वाला कोई काफिर तो हो >न्‍्चर मिट्टी का ढेर ई ऐसी 
अब हुजूर सल्ललाहो अलैह वसत्लम 
| हकीकी से मुतअल्लिक एक हदीस मुलाहेजा 
हटीस 6 





हजरत अब्दुल्लाह इबने अब्बास रजि 
तआला अन्ही इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक दिन दोपहर के 
वक्‍त रसूल उल्लाह सल्ललाहो अलैह वस्नल्लम को ख्वाब मे 
देखा कि आप परेशान हाल और गुबार आलूद हैं और आपके 
दस्त पाक में एक बोतल है जिसमें खून है मैंने अर्ज किया या 
रसूल उल्लाह आप पर मेरे माँ,वाप कूर्बान, यह क्या है? आपने 
फरमाया यह हुसेन और उनके साथियों का खून है आज का 
दिन मुझे इसको इकट्ठा करने में गुजर रहा है।हजरत 
अब्दुल्लाह इबने अब्बास रज़ि अल्लाहो तआला अन्हुमा फरमाते 
हैं कि मैने हिसाब लगाया तो यह वही दिन वही वक्‍त था जिसमें 
जनाब हुसैन शहीद किये गये । 
(मिश्कात बाब मनाकिबे अहले बैत सफहा 572) 
इस हदीस से जहाँ यह मालूम हुआ कि रसूल उल्लाह 
सलललाहो अलेह वसललम परदा फरमाने के बाद बाकायदा जिन्दा व 
| जावेद हैं वहीं यह भी साबित हो गया कि आप आत्म में कहीं भी जा 
सकते हैं जैसे कि इमाम हसैन की शहादत के वक्त आप करबला में थे। 
)| हदीस न0 +.7 
हजरत अबू अय्याश रजि अल्लाहो तआला 
अन्हो से रिवायत है कि रसूल उल्लाह सल्ललाहो अलैह 
वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सुबह के वक़्त यह दुआ 
पढ़े “अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं वह अकेला है उसका 
कोई साझी नहीं उसके लिये बादशाहत है और उसी के लिये 
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ज्ज्स्ट्ज्य्क्ज्न््छ्- 22. 


उम्द है और वह हर बात पर कादिर है 
तो उस को हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 
एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा और उसके नामऐ आमात्र 
५ में 40 नेकियाँ लिखीं जायेगी और उसके 40 गुनाह कम कर दिये जायेंगे 
७ और उसके 40 दरजे बुलन्द कर दिये जायेंगे और वह शाम तक शैतान 
से महफूज रहेगा और अगर शाम को भी पढ़ले तब भी इसको इतना 
ही मिलेगा।फिर एक साहब ने हुजूर को ख्वाब में देखा और पूछा या 
रसूलु एल्‍लाह अबू अय्याश ने आपके हवाले से यह दुआ पढ़ने पर जो 
| यह सवाब बताया है वाकई ऐसा ही है (आप ने ऐसा फरमाया है?) तो 
#हजूर ने फरमाया अबू अय्याश ने जो कुछ कहा वह सही है यानी वह 
“४| हमारा ही फरमान है। 
(अबू दाऊद जिलद 2 किताबुल आदाब सफहा 692)-(इन्मेमाजा 
बाब मायदऊ बिहिर्जुल इजा असबहा व -अम्सा सफहा न० 284] 
)| (मिश्कात बाव मा यकूलों इन्दस्सबाह वलमसाअ सफहा 240) 
इस हदीस से खूब वाजेह हो गया कि हुजूर विसाल के बाद 
जिन्दा हैं लोगों के पास ख्वाब में भी तशरीफ लाते हैं और उन्हें फैज भी 
९ | पहुंचाते हैं और हक और नाहक के फैसले भी फरमाते हैं। 
/हदीस न0 8: 
जब आपके शहज़ादे हजरत इब्राहीम का विसाल 
हुआ तो हुजूर ने फरमाया उनके लिये जन्नत में एक दूध 
पिलाने वाली मुकर्रर करदी गयी है। 
(मिश्कात सफहा 568) 
बचपन में इन्तिकाल करने की वजह से जिन्हें 
9|जन्नत में दूध पिलाया जाता है। उन्हें मुर्दा कहना 
५|मुसलमान का काम नहीं है। 
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2० ९23 
_ल्‍लाह तआला की 


महदुच बर्न्दों को पप्तीलह बनाना | 


इस उनवान से मुतअल्लिक अहादीस़ इतनी ज्यादा है कि 
इन सबको शुमार करना और तिखना मुश्किल है चन्द अहादीस आप 
१ आने वाले सफहात में मुलाहेजा फरमायेंगे। 
अल्लाह जल्ल शानहू का कुर्ब उसकी रजा हासिल करने और 
(अपने गुनाहों की मगफिरत कराने के लिए अल्लाह वालों उसके नेक बन्दों 
को वसीला बनाना उम्मते मुस्लिमा में हमेशा से रायज रहा है। 
खुद खुदा वन्द कुददूस इसका हुक्म फरमाता है। 
/तरजुमाह 
अगर वह लोग अपनी जानों पर जुल्म करें (गुनाह करें) तो ऐ 
५ महबूब वह तुम्हारे हुजूर हाजिर हों फिर अल्लाह से माफी चाहें और रसूल 
०इनकी +'फाअत चाहें तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबह कुबूल करने 
वाला मिहरबान पायेंगे। 
पाराह 5 रूकूअ 6 
इस आयत करीमा में खुदाये तआला ने बराहे रास्त अपनी 
3 तरफ रूजू करने का हुक्म न देकर रसूल उल्लाह सल्लललाहो अलैह 
| वसल्लम की वबारगाह में हाजिरी देने का हुक्म दिया है।और हुजूर के लिए 
हुक्म दिया है कि वह भी इन गुनाहगारों की शिफारिश फरमार्ये।और एक 
५|आयत में तो साफ इरशाद फरमाया जाता है जिसका तरजमह यह है 
“और उसकी तरफ वसीला ढूंढ़ो।” 
पारा न06 रुकूअ न09 
इस आयत की तफसीर में हाशियए सावी अलल जलालैन में है 
यानी आयत में मज़कूर वसीले के माइने में अम्बिया व औलिया 
की मोहब्बत भी दाखिल है आयते करीमा की इस तफसीर से उन लोगों 


की... 


है 
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) 


) 
; 
" 
॒ 
; 





८१८०-४० 2६ ("५०-४2 & (१८८ 
3९थ्वा९6 09 (ध्ा5टशा!।श' 


7२2९००_ ८24 
न गलत फहमी भी दूर हो गयी जो कहते हैं कि वसीला सिर्फ आमाले 
| स्वालेह और नमाज रोजा वगैराह अहकाम शरआ हैं इनके जरिये से कर्वे । 
इलाही हासिल होता है सही वात यह कि नेक काम नमाज़ रोजा वगैरह 
भी वसीलाह हैं और जिनके जरिये अल्लाह तआला ने हम तक नमाज 
/|रेजा पहुँचाया है वह सबसे बड़ कर वसीलाह हैं इनसे मोहब्बत 

अकीदत न रखने वाले और इनको वसीला न बनाने वालों के नमाज और 
रोजे भी नाकाबिल कुबूल हैं कुरआन अजीम में दूसरी जगह इरशादे खुदा 
9 वन्दी है। 


















और हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहाँ के लिए- 
पाराह ॥7 रुकूअ 7 
इस आयत का साफ और वाजेह मतलब यही है कि अल्लाह 
तआला जिस को भी कायेनात में जो कुछ अता फरमाता है वह सब हुजूर 
का सदका और वसीलाह है क्योंकि आप हर शय के लिए अल्लाह की 
९ रहमत हैं। 
एक और फरमाने खुदा वन्दी है- 
वह मकबूल बन्दे जिन्हें काफिर पूजते हैं वह आप ही अपने रब 
५ की तरफ वसीलाह ढूंढते हैं कि इनमें कौन ज्यादा मुकर्रब हैं।इसकी रहमत 
9से उम्मीद रखते हैं और उस के अजाब से डरते हैं! 
2 पाराह 5 रूकुअ 67 
हां यह अकीदा रखना भी निहायत जरूरी है कि अल्लाह |! 
2 तआला मआजल्लाह वसीलेह का मोहताज नहीं है बल्कि वह किसी बात 
) में हरगिज किसी का मोहताज नहीं है न उसे किसी की जरूरत बल्कि हर 
[एक को उन्‍्सकी जरूरत है।बात सिर्फ यह है कि अल्लाह तआला हर |५ 
*|बात पर कादिर है बगैर वसीले के भी दे सकता है लेकिन वसीलह उसको 
५ पसन्द है और अपने महदूबों के जरिये अता फरमाना उसकी मर्जी है। 
खुलासए कलाम यह कि जिस तरह परवर दिगारे आलम बादलों ॥९ 
| वसीले से बारिश सूरज के वसीले से धूप और चॉौँन्द के वसीले से 


कु नह मद 
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है... को... ध हे ७५ 
चॉन्‍्दनी अता फरमाता है बच्चों को माँ बाप दे 
/ और उन्हीं के जरिये उन्हें पालता है और रोही 
और इससे उसकी जात में कोई न॒क्स नहीं आता 
(फर्क आता है बस यूँ ही समझइये कि उसकी मर्जी है 
/ के खजाने जाहिर और बातिनी नेमतें जिसको भी बकरी 
खुदा मोहम्मद मुस्तका सल्लललाहों अलैह वसत्लम से मिलें और उन्हीं के 
नेक बन्दों के वसीले से वे' इससे उसकी शान में कोई फर्क और 
कोई ऐब नहीं आता और इसकी शान और परवर दिगारी में हरगिज 
)| हरगिज़ कोई कमी नहीं आती और ऐसा अकीदा लैहीद के मुखालिफ नहीं 
यह ख्याल अजीब हैं कि नमाज रोजा तो अल्लाह तक पहुँचने 
का वसीलाह हो और जो नमाज रोजे और अहकामे इलहिया का भी 
(| वसीलह है वह वसीलाह न हो।जबके नमाज रोज़ा वगैरह नेक काम जो 
9| हम करते हैं हमें पता नहीं यह कुबूल भी होते हैं या नहीं लेकिन जो 
»| अल्लाह के रसूल हैं जिनको अल्लाह ही ने नमाज रोजा अहकाम शरअ 
[| सिखाने क॑ लिए भेजा हैं वह यक़ीनन अल्लाह के यहाँ मकबूल है बल्कि 
उसके महबूब हैं इनके वसीले को शिर्क कहना हरगिज़ इसलामी अकीदा।( 
| नहीं है।और यह मृसलमानों की बोली नहीं है। 
अब वसीलाह अम्बिया औलिया से मिताल्लिक अहादीस मुलाहजा 
फरमायें 
( हदीस न0: 
हजरत अबू सईद से मरवी है कि हुजूर नबी 
करीम सलल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक 
ऐसा जमाना आयेगा जब लोग फौज दर फीज होकर जिहाद 
करेंगे तो इनसे पूछा जायेगा कि तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा 
शख्स है जिसने: रसूल उल्लाह सललललाहो अलैह वसल्लम की 
सोहबत का शर्फ हासिल किया हो जवाब में कहा जायेगा हो तो 
उसकी बरकत और वसीले से जंग में फतह होगी फिर एक 


का ८३ _ _ 2 जा /% __ “) था ०१%...) & ८१-२३ ६ ५ १८: 













जरिये पैदा फरमाता है 
रोजी अता फरमाता है 


ने इसकी शान में कोई |?) 



















( 
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जमाना आयेगा।और लोग जिहाद करेंगे तो इनसे मालूम किया 
जायेगा क्या तुम में कोई ऐसा है जिसने हुजूर के सहाबा को 
देखा हो जवाब होगा हाँ तो इसके वसीले से जंग में कामयाबी 
मिलेगी,फिर एक जमाना आयेगा और लोग जिहाद करेंगे तो 
इनसे पूछा जायेगा कि तुम में से कोई ऐसा है जिसने हुजूर के 
सहाबा की सोहबत हासिल करने वालों की सोहबत का शर्फ 
हासिल किया हो जवाब होगा हाँ तो इसके जरिये कामियाबी 
हासिल होगी। 

(बुखारी जिल्द न०। किताबुल जिहाद सफहा 406) 

यह हदीस साफ तौर पर बता रही है कि हुजूर नबी करीम 
थ सलल्‍लललाहो अलेह वसल्लम का मुकाम तो अल्लाह ही जाने आपके 
| £ गुलामों और गुलामों के गुलामों की शान यह है कि इनके वसीले से जंगों 

में इस्लामी फौजों को फतह हासिल होती है । 

५|हटीस न02: 


















. हजरत सय्यदना अली रजि अल्लाहो तआला 
अन्हो से मरवी है कि रसूल उल्लाह सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम 
से मैंने सुना है कि अब्दाल मुल्के शाम में होंगे और वह चालीस 
होंगे जब इनमें से एक दुनिया से रूखसत होते हैं तो इनकी जगह 
खुदाये तआला दूसरे को भेज देता है इनकी बरकत से बारिशे 
बरस्ती हैं इनके वसीले से दुश्मनों पर फतह होती है।और इनके 
वसीले से शाम वालों से अज़ाब दूर होता है। 
(मिश्कात बाब जिकरिल यमन व शाम सफहा 582) 
हदीस न03: 

हजरत उस्मान बिन हुनेफ से मरवी है कि एक 

साहब जो नाबीना थे हुजूर नबी करीम सललललाहो अलैह 
वसललम की खिदमत में हाजिर हुये और अर्ज किया या रसूल 
उल्लाह मेरे लिये अल्लाह तआला से दआ कीजिए कि मेरी आँखे 













इस. 
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अक हो जायें यानी मेरी वीनाई वापस आ जाये हुजूर ने इरशाद 
फरमाया कि तुम चाहो तो में दुआ करूँ और अगर चाहो तो सत्र 
करो और यह सत्र करना ज़्यादा अच्छा है वह साहव फरमाने 
लगे हुजूर दुआ फरमा दें।तो रसूल उल्लाह सल्लललाहो अलैह 
वसल्लम ने इनको हुक्म दिया वह अच्छी तरह वुजू करें और फिर 
यह दुआ पढ़ें। 

ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ और तेरी तरफ 
तेरी नवी मोहम्मद को वसीला बनाकर मुतवज्जा होता हू जो 
रहमत वाले नवी हैं। और या रसूल उल्लाह मैं आपके वसीले से 
अपने रब से दुआ करता हूँ ताकि मेरी यह हाजत पूरी हो और 
ऐ अल्लाह तू हुजूर कि शेफाअत मेरे हक में कुबूल फरमा। 

(तर्मिजी जिल्‍्द 2 अब्बाबुदुअवात सफहा ॥96 
मिश्कात बाब जामिउद्दुआ सफहा 29) 
|. इस हदीस में नावीना सहाबी का हुजूर की खिदमत में अपनी 
४ हाजत वराई के लिये जाना वसीला है।और हजूर ने इनको जो दुआ | 
(2 तालीम फरमाई इसमें भी अपने वसीले से दुआ मांगने का हुक्म दिया इस | 
| #| हदीस में रंसल उल्लाह सल्लललाहो अलैह वसल्लम को वसीला बनाने 
99 आपकी तरफ मुतवज्जा होने बल्कि आपको हाजिर के सीगे से पुकारने 
/0| का भी जिक्र है। यानी या रसूल उल्लाह कहना जायज है। 
(| हदीस न0 4: 

हजरत अनस बिन मालिक से मरवी है कि जब 
मदीना मुनव्वरा में सूखा पड़ता तो हज़रत उमर फारूक रजि 
अल्लाहो तआला अन्हो हज़रत अब्बास इनमे अब्दुल मुत्तलिब 
के वसीले से बारिश की दुआ मांगते और कहते थे या अल्लाह 

60 हम तेरे नबी के वसीले से बारिश मांगते थे तो हम पर बारिश 
५ होती थी अब हम तेरे रसूल के चचा के वसीले से बारिश मांगते 
हैं तो तू हमको सैराब करदे हजरत अनस कहते हैं हजरत 





/ 
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उमर की इस दुआ से ख़ूब बारिश होती। 
(बुखारी जिल्द न0॥ अब्वाइुल इस्तिस्का सफहा 
न037, मिश्कात सफहा 32) 
|हदीस न0 5: क्‍ 
(9) हजरत अब्ुल्लाह डब्ने दीनार रिवायत करते 
हैं कि हमने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर को अबू तालिब का 
यह शेर पढ़ते सुना।और फिर अरबी का एक शेर पढ़ा 
. जिसका तरजुमह यह है) वह गोरी रंगत वाले जिनके चिहरे के 
वसीले से बारिश मांगी जाती है।वह यतीमों की फरयाद सुनने 
वाले और मोहताज और कमजोर लोगों का सहारा हैं। 
हजरत सालिम कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्लाह 
इब्ने उमर को फरमाते हुए सुना कि कभी ऐसा होता कि मैं 
शायर के इस शेर को जहन में लाता और रसूल उल्लाह 
सल्लललाहो अलैह वसल्लम के उस चेहरे को देखता जिसके 
वसीले से बारिश मांगी जाती है तो आप मिम्बर से उतर भी 
न पाते कि इतनी बारिश होती कि परनाले बह जाते और वह 
शिअर अबूतालिब का है। 
द (बुखारी जिल्द न0। सफहा 3१7) 
रसूल उल्लाह सलल्‍लललाहो अलैह वसललम और दीगर अम्बिया 
[| किराम और बुर्जुगाने दीन की शान को घटाने वाले लोगों के सामने सही |[ 
(| बुखारी की यह हदीस पढ़ी जाती है जिसमें साफ है कि हज़रत उमर ने | 
0 हजरत अब्बास के वसीले से वारिश की दुआ मांगी।तो यह लोग इसमें | 
/| यह तावील करते हैं कि रसूल उल्लाह सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम के 
८ | वजाये हजरत अब्बास हूजूर के चचा के वसीले से हजरत उमर के दुआ 
५ मांगने का मतलब यह है कि वसीला जिन्दों का है मुर्दों का नहीं हुजूर थे | 
४|गे इनके वसीले से मांगते थे हुजूर नहीं हैं तो आपके चचा के वसीले | 
|॥ |से।हालाकि हदीस का साफ मतलब यह है कि हजरत उमर फारूक 


ह्ँ 
[ (#० ५७७ ही कल कं कि छा किया | गा हे फिमआाओी ै | बा कै ७ थक छह सा छा न्‍ ० आ का ही + ० था [2 ुतत > च। 'कक लि ४ नर | ० जक। ब | । जप ५ 
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| दुआ मांगी जा सकती ह।और हजरत "ये के बल ते भी 


भव्यास का वसीता भी 
4 बसीला है क्योंकि इनको वसीला इसलिए बनाया गया 


५ करीबी और चचा हैं तौ वह हजूर का ही वसीला है म न 3 के 


इसके अलावा इस 


0 गैेबा के हवाले से इसनाद को सही बताते हुये एक हदीस नकल की है 


। 
। 
(जिसमें है कि हज़रत उमर फारूक रज़ि अल्लाहों तआला अन्हो की ) 
| खिलाफत के ज़माने में जब यह सूखा पड़ा तो एक साहब हुजूर 
4 | सललललाहो अलह वसल्लम की कत्रे अनवर पर हाजिर हुये और अर्ज । 
9 किया या रसूल उल्लाह अपनी उम्मत के लिए बारिश मांगिये लोग हलाक [5 
रहे हैं तो हुजूर एक सहाबी को ख्वाब में नजर आये और फरमाया ।क्‍ 
|| कि उमर के पास जाओ और इनसे इस्तिस्का के लिये कहो तो अब साफ ह 
| जाहिर हो गया कि विसाल के बाद अल्लाह के महवूब बन्दों की कब्र की) 
५ हाजिरी और इनका वसीला जायज है। - | 
फतह अलबारी शरह बुखारी जिल्द 2 सफहा 639 मतवाअ|[& 
| दारूस्सलाम (रियाज) । 

अम्बिया औलिया के वसीले के मुन्करीन के सामने जब कुरआन ! 
9 की आयत “अल्लाह तक पहुँचने के लिये वसीला ढंढों” जिसमें साफ | 
2| वसीले का हुक्म है पढ़ी जाती है तो अल्लाह वालों के मुखालिफ कहते हैं | 
(कि आयते करीमा में वसीले का मतलब नेक काम नमाज रोजा वगैराह ह 
[5 नेक बन्दे नहीं और जब ऐसी अहादीस पढ़कर सुनाओ जिसमें बन्दिगाने | 
है [खुदा को वसीला बनाया गया हो तो तावील करते हैं कि जिन्दों का वसीला | 
| 8|ह मुरदों का नहीं।इधर उधर भागते बिदकते हैं और खुदा के नेक बन्दों ) 
(| की शान घटाने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी सारी काबलियत । 
५| इसी में खर्च करते हैं इस किताब के आने- वाले सफहात में आप इस | 
४| सिलसिले की अहादीस मुलाहेजा फरमायेंगे कि खुदा वाले दुनिया से गुखसत ) 
॥ | होने के बाद भी जिन्दा हैं इनकी जिन्दगी और मौत में इस किस्म का फर्क 


; 
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(४ पैदा करना कुरआन व हदीस के खिलाफ है बल्कि आम लोग भी मरकर कै 
9 के बिल्कूल फना नहीं हो जाते मौत तो जिस्म से रूह के निकलने का नाम | 
(9| है खत्म होने का नाम नहीं अल्लाह वालों की शान तो निहायत बुलन्द है | 
2 खासकर रसूल उल्लाह सललललाहों अलैह वसल्लम बाद विसाल भी 
(|मुकम्मल तौर पर जिन्दा व जावेद हैं। 
बुजुगने दीन को वसीला बनाना शिक कैसे हो सकता है शिव 6 
५ पी यह है कि जो बातें खुदाये तआला के लिये खास हैं वह किसी और 
(७9| में मानी जायें तो इतनी बात तो निहायत अनपढ़ हर मुसलमान जानता 
/2| है खुदाये तआला असर करने नफा नुकसान पहुँचाने का वसीला व | 
[| जरिया नहीं बल्कि वह तो खुद देने बख्शने वाला नफा नुकसान पहुँचाने 
(| वाला है न के वसीला व ज़रिया। यह तो सिर्फ मखलूक ही हो सकती है। 
और शिर्क के मामले में तो जिन्दे और मुर्दे का फर्क करना भी |' 
0 विकार बात है जो बात खुदाये तआला के साथ खास है इसको किसी दूसरे 
»| के लिये मानना बहरहाल शिर्क है।ख्वाह वह दूसरा जिन्दा हो या मुर्दा जैसे 
(अल्लाह तआला के अलावा किसी और की इबादत और पूजा करना | 
“| शिक है तो अगर जिन्दे की पूजा व इबादत करेगा तब भी मुशरिक और 
९ मु को करेगा तब भी।या जैसे अल्लाह तञ्जाला के अलावा किसी और 
को अल्लाह की तरह कादिर व खालिक व कदीम मानना शिर्क है तो 
४ अगर कोई मुद्दे को मानेगा तब भी, और जिन्दे को मानेगा तब भी शिर्क 
५ | हो होगा।जो लोग जिन्दों के वसीले के काइल हैं लेकिन बाद विसाल के 
0 व्सीले को शिक कहते हैं तो गोया के उन्होंने जिन्दो को अल्लाह तआला | 
0 का शरीक और साझी मान लिया है लेकिन मुर्दों को नहीं तो यह खुद 
| ही मुशरिक हैं खुदाये तआला उन्हें समझ अता फरमाये अगर चे इन 
(है लोगों की इस्लाह के लिये हमारा इतना बयान काफी है लकिन मजीद 
|(0| इनकी तसल्ली के लिये हदीस भी नकल कर दें जिससे साफ जाहिर हो 
2जाये कि बाद विसाल यानी दुनिया से रूखसत हो जाने के बाद भी | ह 
$ (अल्लाह तआला के मखसूस बन्दों को अल्लाह तआला की बारगाह में | 
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बनाना जायज है। 
हृदीर्स लक जौजा 
हजरत अबू जीजा रजि अल्लाहो तआला अन्हो ने 
फरमाया कि एक मरतबा मदीने में सख्त सूखा पड़ गया लोगों ने 
हजरत आयशा रजि अल्लाहों तआला अन्हा से शिकायत की 
आपने फरमाया कि रसूल उल्लाह सल्लललाहो अलैह वसललम की 
कब्र अनवर को देखो और इसके ठीक ऊपर आसमान की जानिव 
छत में सूराख कर दो यहाँ तक के कब्रे अनवर और आसमान 
के बीच कोई परदा न रहे लोगो ने ऐसा ही किया तो इस जोर 
की बारिश हुई कि खूब सबजा उगा हरयाली ह छा गई और ऊंट 
मोटे हो गये यहाँ तक के इनकी चर्बी फटी जाती थी और इस साल 
को खुशहाली का साल कहा जाने लगा। 
(मिश्कात बाबुल करामात सफहा 545) 
इस हदीस से जाहिर है कि बाद विसाल हुजूर को और हजूर 
/|की कब्रे अनवर को इन लोगो ने बारिश मांगने के लिये वसीला बनाया 
जो सब सहाबा और ताबेईन थे और खुद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा 
९ सिददीका ने यह तरकीब बतायी, तो जाहिर हो गया कि सहाबा किराम 
/|बाद विसाल भी वसीले के काइल थे। 
हदीस न0 १: 
| हज़रत उमय्या इब्ने खालिद से मरवी है कि रसूल 
उल्लाह सलल्‍लललाहो अलैह वंसल्लम मुहाजिरीन दुरवेशों के 
वसीले से जंगों में फतह की दुआ मांगते थे। 
(मिश्कात बाब फजलिल फुकरा सफहा 447, 
हदीस न0 8: | 
-अब्दुल्लाह इब्ने दीनार से मरवी है कि हजरत 
अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजि अल्लाहो तआला अन्हुमा जब सफर को 
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निकलते या जब सफर से वापस आते तो पहले रसूल उल्लाह 
सल्लललाहो अलैह वसल्लम की क॒ब्रे अनवर पर हाजिर देते।हुजूर 
पर दुरूद पढ़ते।और वहाँ दुआ मांगते फिर लौट जाते। 
(मुअत्ता इमाम मालिक बाब कबरिन्नबीए 
सलल्‍लललाहो अलैह वसलल्‍लम सफहा 396, 
हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर का सफ़र से आते और जाते वक्त 
| कब्रे अनवर पर खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ना और दुआ मांगना यकीनन 
बाद विसाल आपकी कब्रे अनवर को और बाद विसाल आपको वसीला बनाना 
है वरना दुआ हर जगह मांगी जा सकती है कृब्े अनवर पर दुआ मांगने का ।/ 
/| आखिर और क्‍या मतलब है ? 
हदीस न0 9: द 
. हरजत सूद इब्ने अबी वकास रजि अल्लाहो तआला 
अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने 
फरमाया कि तुम्हारी मदद की जाती है और तुम्हें रोजी मिलती है 
यह सब तुम में के कमज़ोर लोगों का वसीला है । 
.(सहीह बुखारी किताबुल जिहाद सफहा 405) 
यहाँ यह बात भी काबिले गौर है कि हमारी इस उन्वान के तहत |; 
/| जिक्र कर वह पहली हदीस और इस हदीस के लिये मशहूर व मारूफ मुहद॒दिस 
हजरत इमाम बुखारी अपनी जामए सहीह में जो बाब लायें हैं यानी मन 
( | इस्तआन बिल जाफा वल स्वालेहीन फ़िलहर्ब इसका तरजुमाह ही यह है कि |! 
9 कमजोर “जंगों में कमजोरों और नेकों के वसीले से मदद चाहना” 
6 गोया हजरत इमाम बुखारी के अकीदे में भी महबूबाने खुदा को 
ई बारगाहे खुदा में वसीला बनाना यकीनन पसन्दीदा है। 
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'शफाअत अम्बिया व औलिया व उलमा 


)| क्रयामत के दिन हुजूर नबीए करीम /९(० 


और दूसरे अम्बिया व औलिया और उलमा 
गुनह गारों को शफाअत फरमा्येंगे 











शफाअत भी जन्नत में जाने और खुदाये तआला की मगफिरत 
५| हासिल करने का वसीला है और वसीले के मुनकिरीन को शफाअत से 
!| मुताल्लिक अहादीस से सबक हासिल करना चाहिए कि कयामत के [दिन 
निजात और जन्नत शफाअत व वसीलों से मिलेगी तो दुनिया में वसीला 
| शिर्क कैसे हो सकता है जन्नत सबसे बड़ी नेमत है तो जब वह शफाअत 
व वसीले से हासिल होंगी तो खुदाये तआला की और नेमतें अगर अल्लाह 
)| वालों की वसीले से मांगी जायें तो इसमें हरगिज़ कोई तअज्जुब की बात [८ 
/| नहीं अल्लाह तआला हर बात पर कादिर है वह जो चाहे कर सकता है।९ 
इन्सान को मंरते ही जन्नत व जहन्नम में भेज देता।लेकिन फरिश्तों से 
५ नेकी और बदी लिखवाता है हांलाकि वह सब कुछ जानता है कक्र में | 
/| मुन॒कर नकीरैन से सवालात करवाता है हांलाकि उस पर सब जूहिर है 
फिर पचास हजार. साल का कयामत का दिन कायम फरमायेगा हिसाब 
५ | किताब करायेगा नेकी बदी तोली जायेगी फिर हुजूर और हुजूर के गुलामों | 
| की शफाअत और सिफारिश से जन्नत अता फरमायेगा।आखिर यह सब 
क्यों? जाहिर है कि उसको वसीले पसन्द हैं वरना वह तो कादिर-ए- 
[| मुतलक है एक सैकेण्ड के करोणवे हिस्से से कम में बिला वास्ता डायरेक्ट 
9| चुद ही सब कुछ कर सकता है। 
हकीकत यह है कि कयामत का दिन उसने रखा ही इसलिए है 
| कि जो लोग दुनिया में नहीं देख सके काफिर या बदमज़हब रहे इनको 
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फन ञ्जै 


अपने महबूब और इनके गुलामों की शान दिखा दे और अपने # 
| दोस्त दुश्मन सारे इन्सान बल्कि सारी मखलूक बोल उठे कि क्या शान | 
9 है क्या मुकाम है?क्या मरतबा है कैसी अनोखी बादशाहत है?किस कद्र 
खुदाये तआला की अता और उसका फज़्ल है। 

अर्शे हक है मस्नदे रिफअत रसूल उल्लाह की 

देखनी है हर्श में इज्जत रसूल उल्लाह की 

शफाअत से मुतअल्लिक खुद कुरआन करीम में अल्लाह | 
9 तआला का इरशाद है 

कौन है वह जो उसके हुजूर शफाअतं करे मगर उसकी 
इजाजत से। ु 

(पारा न0 ३ रूकूअ न0 2 यूरते बकर) 

यानी कुरआन करीम से भी शफाअत साबित है हाँ यह जरूर 
9| है कि शफाअत वही करेगा जिसको खुदाये तआला यह मन्सब अता [: 
» फरमायेगा।और बेशक सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। 

शफाअत अगर चे वसीला ही है लेकिन हम इसको उन्वान बना 
. कर इसकी अहादीस को इसकी खास अहमियत के पेशे नजर अलग से | 
५| कलम बन्द कर रहें हैं। द 
ट हदीस न0: 
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हजरत अबू हरैरा से मस्वी है कि एक दावत में 
हम हुजूर के साथ थे तो आपकी खिदमत में बकरी की दश्त 
का गोश्त पेश किया गया और यह आपको बहुत पसन्द था 
आप इसमें से तोड़ कर तनावुल फरमाने लगे और इरशाद 
फरमाया मैं कयामत के रोज़ सारे इन्सानों का सरदार हूँ तुम 
जानते हो अल्लाह तआला एक साफ मैदान में सब अगलों और 
पिछलों को जमा क्यों फरमायेगा? ताके देखने वाला सब को देख 
सके और सुनाने वाला सब को अपनी आवाज़ सुना सके और 
सूरज बिल्कूल इनके नजदीक आ जायेगा,इस वक्‍त बाज लोग 
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कहेंगे क्या तुम देखते नहीं कि किस हाल में हो कैसी मुसीबत 
में फंस गये हो? ऐसे शख्स को तलाश क्यों नहीं करते जे 
तुम्हारे रब के टणुर्‌ तुम्हारी शेफाअत करे कृछठ लोग कहेंगे हम 
सब के बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं लिहाजा इनकी खिदमत में 
चलें अर्ज करेंगे एं हजरत आदम आप सब इन्सानों के बाप हैं 
अल्लाह तआला ने आप को खास अपने दर्ते कुदरत से बनाया 
और आप में अपनी तरफ की रूह फुंकी और फरिश्तों से आप. 
के लिये सिजदा कराया और आप को जन्नत में ठहराया क्या 
अपने रब के हुजूर हमारीशिफाअत फरमायेंगे? वह फरमायेंगे।मेरा 
रब आज ऐसा गज़ब व जलाल में है कि ऐसा पहले हुआ न 
बाद में हो मुझको इसने एक दरख्त से मना फरमाया था तो 
मुझसे ड्सक॑ हुक्म में लगजिश वाके हुई लिहाजा मुझको अपनी 
जान की पड़ी है मुझको अपनी पड़ी है तुम किसी दूसरे के पास 
जाओ तुम हज़रत नूह के पास चले जाओ तो लोग हजरत नूह 
अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे के 
ऐ नूह आप अहले जमीन के सबसे पहले रसूल हैं।और अल्लाह 
तआला ने आप का नाम अब्दन शकूरा रखा क्‍या आप देखते 
नहीं हम किस मुसीबत में हैं क्या आप देखते नहीं हम किस [5 
हाल में पहुँच गये।क्षा आप अपने रब के हुजूर हमारी 6, 
शफाअत फरमायेंगे वह कहेंगे मेरे रब ने आज ऐसा इजहारे 
गज़ब फरमाया है कि ऐसा न इससे पहले फरमाया न बाद में 
फरमाये मुझको अपनी फिर्क है मुझको अपनी जान की पड़ी है. 
इस रिवायत में वाकी हदीस जिसमें हजरत इब्राहीम हज़रत 
मूसा और हज़रत ईसा के पास जाने का जिक्र है इसको छोड़ 

' कर' फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमायेंगे तुम 
उनके पास जाओ जो मखसूस नवी हैं यहाँ तक के लोग मेरे 
पास आयेंगे मैं अर्श के नीचे सजदा करूँगा तो मुझसे फरमाया 


जा (९७...) का ८७...) ज (५... 2 हू (१७-७० 3 ८१%-- | ९ १-८ 
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जायेगा ऐ महबूब अपना सर उठाओ और शफाअत करो 
तुम्हारी शफाअत कुबूल की जायेगी और माँगो तुमको अता 
फरमाया जायेगा (यानी जो तुम कहोगे वह होगा) 
(मुस्लिम जिलल्‍्द | सफहा ॥।,ब्ुखारी जिल्द | 
सफहा 470, तिर्मिजी जिल्‍्द 2 सफहा 66) 
इस हदीस के अल्फाज हमने बुखारी किताबुल अम्बिया से 6 
(| नकल किये हैं इसके अलावा बुखारी ही में सफहा 974 पर और मुस्लिम ९ 
शरीफ और तिर्मिजी की रिवायात में हज़रत आदम और हज़रत नूह के 
| बाद हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा और हजरत ईसा अला नबीना | 
/| अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमात में लोगों के जाने का जिक्र है। 
४॥/हदीस न0 , 2: 
' हजरत इमरान इब्ने हसीन से मरवी है कि 
रसूल उल्लाह सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद फरमाया 
कि मेरी शफाअत से कुछ लोग जहन्नम से निकाले जायेंगे और 
जन्नत में दाखिल होंगे और जन्नत में इनका नाम जहन्नम वाले ) 
होगा। (यानी जहन्नम से आने वाले) । 
(बुखारी जिलल्‍्द 2 सफहा 97॥ 
। यानी लोग जहन्नम में दाखिल हो जायेंगे इसके बाद भी 
2 शफाअत जारी रहेगी यहाँ तक के आपकी शफाअतरेजों लोग जहन्नम । 
। 











| में जा चुके होंगे वह वहाँ से निकाल कर जन्नत में लाये जायेंगे। 
हदीस न0 3: 

हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर बिन आस से 
मरवी है कि रसूल उल्लाह सललललाहो अलैह वसल्लम ने 
अपने दोनों हाथों को उठाया और अर्ज किया ऐ अल्लाह मेरी 
उम्मत मेरी उम्मत और आप रोने लगे तो अल्लाह तआला ने 
”| हजरत जिबरईल को हुक्म दिया महबूब के पास जाओ तो 

हजरत जिबरइल हुजूर की खिदमत में हाजिर हुये और पूछा 


) 


। 
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>डसउ  म्ण्जज्ज्वज्सच्ल्स्र 
सल्लललाहो अलैह वसल्लम ने रोने का सबब बताया 
और परवर दिगार सब कुछ जानता है अल्लाह तआला ने 
हज़रत जिबरईल से फरमाया जाओ और महवृव से कह दो 
तुम्हारी उम्मत के मामले में तुम को राजी और खुश कर देंगे 
और तुमको गमगीन नहीं होने देंगे। 
(मुस्लिम जिल्द । बाब द्रुआउन्नबी सल्‍लललाहो 
अलैह वसलल्‍्लम लि उम्मतेही सफहा ॥3) 
हदीस न0 4: 
- हज़रत जाबिर इन्ने अब्दुल्लाह से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 
हर नबी को एक मकबूल दुआ मांगने का हक दिया गया जो 
उन्होनें अपनी उम्मत के लिये मांग ली और मैंने अपनी इस 
मख्सूस दुआ को बरोजे कयामत अपनी उम्मत की शफाअत के 
लिये बचा रखा हैं। 






(मुस्लिम जिलल्‍्द | सफहा ॥2) 
हदीस न0 5: 
| (कयामत के दिन) खुदायें तआला फरमायेगा 
फरिश्ते और अम्बिया और मोमिनीन शिफाअत कर चुके सिर्फ 
अरहमुर राहिमीन बाकी रहा फिर अपने दस्ते कुदरत को एक 
मुट्ठी भर कर जहन्नम से लोगों को निकालेगा। 
(मुस्लिम जिल्‍्द न0॥ सफहा 03, मिश्कात 
बाबुल हौजे वश्शफाअत सफहा 490, 
| हदीस न0 6: 
हजरत अब्दुल्लाह बिने अबिजदआ से मरवी है 
कि मैं ने रसूल उल्लाह सल्लललाहो अलैह वस्तत्तम को 
फरमाते हुये सुना कि मेरी उम्मत के एक शब्् की शफाअत 
से इतने लोग जन्नत में दाखिल होंगे जिनकी तादाद कबीला 
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बनी तमीम के लोगों से भी ज़्यादा होगी। 
(तिरमजी जिलल्‍्द 2 सफहा 67, मिश्कात सफहा 494) 
हदीस न0 : 

.... सय्यवना उस्मान गनी रजि अल्लाहो अन्हो से 
मरवी है कि रसूल उल्लाह सलल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने 
इरशाद फरमाया बरोज़ कयामत तीन किस्म के लोग शफाअत 
फरमायेंगे पहले अम्बिया फिर उल्मा फिर शोहदा। 
(इब्ने माजा जिकरे शफाअत सफहा 330 
मिश्कात सफहा 494). 
हदीस न0 8: 
हुजूर सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद फरमाया 
मेरी उम्मत के कुछ लोग कई गिरोह की शफाअत करेंगे और कुछ 
किसी खानदान की और कुछ किसी एक शख्स की शफाअत करेंगे 
यहाँ तक यह लोग इनकी शफाअत से जन्नत में दाखिल हो जायेंगे। 
(तिर्मिजी जिल्‍्द 2 सफहा 67) 
इन चार मजकूरा अहादीस से यह भी मालूम हुआ कि हुजूर 
| सललललाहो अलैह वसल्लम कि उम्मत के आपके बहुत से ऐसे गुलाम 
/|भी होंगे जिनकी शफाअत से अल्लाह जल्ल शाहनुहू बहुत सारे लोगों को 
जन्नत अता फरमायेगा। और इनमें उलमा किराम और शहीदाने इस्लाम 
का खास मुकाम होगा। 
हदीस न0 9 
हजरत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सललललाहो 
अलैह वसल्‍लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी शफाअत मेरी 
उम्मत के उन लोगों के लिए है जिन से गुनाह कबीरा सरजद 
हुए (यानी मेरी शिफाअत से उनके गुनाह माफ हो जायेंगे)। 
(तिरमजी जिल्‍्द 2 सफहा 494) 
शफाअत के बारे में अहादीस किताबों में इतनी ज्यादा हैं कि 
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2५८ की शुमार करना मुश्किल है हम यहाँ सिर्फ इतनी ही अहादीस पर [( 
करते हैं हांलाकि इस बारे में अहादीस तवातुर को पहुँच चुकी 
४ इसी लिए उलमाएऐ किराम ने फरमाया कि शफाअत का मुनकिर इस्लाम 


| मे खारिज है। 
डस्लाम में हर नया काम गुमराही 


और गनाह नहीं 


मुसलमानों में कुछ ऐसी बाते राइज हो गई हैं जो ऐसी शक्ल 
[| | रसूल उल्लाह सल्लललाहो अलैह वसललम और सहाबा किराम के |; 
जमाने में न थीं। अगर चे बाद में इनका रिवाज हुआ लेकिन इन में कोई 
दीनी व इस्लामी मसलिहत है और खिलाफ शरअ कोई बात भी इन में ' 
| नहीं पाई जाती और वह कुरआन व हदीस के किसी हुक्म के खिलाफ 
नहीं हैं तो इनको करने में कोई हर्ज नहीं है इनको बिदअत व गुमराही (५० 
|| कहना सरासर नादानी है। -जैसे बुजुर्गों के नाम पर सदका व खैरात करना | 
2 अहबाब व आम मुस्लिमीन को खिलाना पिलाना जिसे नियाज़ दिलाना ९ 
)| कहते हैं फातिहा दिलाना। कुरआन ख्वानी करना।उर्स करना।महफिल [६ 
| मीलाद शरीफ का इनइकाद अजान के बाद नमाज़ की याद दहानी के लिए ४ 
9| मसाजिद में सलात पुकारना।कत्रों पर अज़ान देना।बारहवी शरीफ के दिन |$, 
| रसूल उल्लाह सल्लललाहो अलैह वसल्लम की विलादते शरीफा की खुशी (6, 
| मनाना वगैराह यह सब काम अच्छे हैं और इनको करने में कोई हर्ज 
नहीं है जबकि इनमें कोई ऐसी ज्यादती न हो जो खिलाफ शरअ हो और (२ 
|| शरियते इस्लामिया के दायरे में ही किये जाये कुछ लोग कहते है कि यह 8 
”| सब बाते इसलिए “गुनाह हैं कि हुजूर के जमाने में इनका कोई वुजूद न 
था हांलाकी इनकी असल हकीकत उस ज़माने में भी थी यानी किसी न 
५ किसी शक्ल में यह हुजूर के जमाने में भी पाये जाते थे, और विदअत ; 
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यानी नया काम गुमराही तब होता है जबकि वह सरकार सलल्‍्लललाहो | 
[| अलैह वसल्लम के ज़माने में किसी भी शक्ल में न हुआ और इसको | 
करने में किसी शरई हुक्म की मुख़ालिफत होती हो आने वाले सफहात | 
५| में इनकी असल से मुताल्लिक अहादीस भी मुलाहेज़ा फरमायेंगे। |: 
है अगर इस्लाम में हर वह काम विदअत गुमराही है जो हुजूर 
(2 के जमाने में न था तो मदारिस कायम करना चन्दे करना इल्म नहव व (६ 
(| सर्फे बलागत व फसाहत पढ़ना मदारिस में सालाना खत्म बुख़ारी के ९ 
| जल्से दस्तार वन्दी मस्जिदों पर मीनार बनाना इल्में उसूल व फिका पढ़ना 
९| ऐराब यानी जबर जेर और पेश लगे हुऐ कुरआन पढ़ना पढ़ाना और 
| छापना। चालीस दिन मुकर्रर करके तबलीग के लिये निकलना यह सब |९ 
५ काम भी हुजूर के जमाने में न थे लिहाजा यह भी गुमराही हो ६ 
[| जायेगी। खुलासा यह कि अहादीस से यह बात साबित है हर नया काम |! 
»| गुमराही नहीं अगर इसकी असल हुजूर के जमाने में हो और इसको 
(0 करने में कोई दीनी भलाई या इस्लाम और मुसलमानों का नफा हो। 
| अब इस सिलसिले में अहादीस मुलाहेजा फरमाइये। 
| हदीस न0 ॥: 
हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद फरमाया 
कि जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका निकाला तो इसको 
उसका अर्ज व सवाब मिलेगा और जितने लोग उस पर अमल 
करेंगे उन सबका सवाब भी उप्त * को मिलेगा और उभके 
सवाब में कोई कमी नहीं की जायेगी और जिस ने इस्लाम में 
कोई बुरा तरीका निकाला तो उस पर उसका गुनाह होगा और 
जितने उस पर चलेंगे उन सब का गुनाह भी उस पर होगा 
और उन गुनाहों में भी कोई कमी नहीं की जोयगी। 

मुस्लिम जिल्द ।॥ किताबुज्जकात सफहा 327 

मिश्कात किताबुल इल्म सफहा 33 
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२०८ ठ्स हदीस के शरह में इमाम नबवी | अलमुतवफ़ा .676 हिजरी) 
करमाते है| 
इस हदीस से हुजूर के फरमान और हर नया काम बिदअत 
(8 और हर बिदअत गुमराही की तखसीस हो जाती है। और बेशक इस 
हदीस में हुजूर ने नये कामों को गुमराही फरमाया है जो बातिल हों और 
इन बिदअतों को जो मज़मूम और बुरी हों और बिदअत की पाँच 
अकसाम हैं वाजिव, मन्दूब,हराम,मकरूह,मुबाह[हाशियाये मुस्लिम सफहा 

327) इससे खूब जाहिर हुआ कि इमाम नववी का मसलक यही था कि 
बिदअत की पॉच किसमें हैं।लिहाजा हर बिदअत और नये काम को 
गुमराही नहीं कहना चाहिए। 
हदीस न0 2 

हजरत अबू हरैरा रजि अल्लाहो तआला अन्हो 

से मरवी है कि रसूल उल्लाह सल्लललाहो अलैह वसल्लम ने 
इरशाद फरमाया जिसने सवाव व यकीन की नियत के साथ 
रमजान में तरावीह की नमाज पढ़ी उसके गुजिश्ता गुनाह माफ 
कर दिये जाते हैं।इब्ने शहाब कहते .हैं कि रसूल उल्लाह 
सल्लललाहो अलैह वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गये और 
बात इतने ही तक रही और हजरत अबू बक्र सिदृवीक की 
खिलाफत में और हजरत उमर के शुरू दौरे खिलाफत में भी 
यही चलता रहा (यानी बा कायदा बा जमाअत तरावीह की 
नमाज नहीं पढ़ी जाती थी) अब॒दुर्रहमान कहते हैं कि मैं हजरत 
उमर के साथ एक दिन रमजान की रात में मस्जिद में गया तो 
लोगो को अलग अलग नमाज पढ़ते देखा कोई अकंला पढ़ रहा 
है किसी के साथ चन्द लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर 
ने फरमाया मेरी राय में अगर मैं इन लोगों को एक इमाम के 
साथ जमा कर देता तो बिहतर होता।फिर इस ख्याल को अम्ली 
जामा पहनाया और सबको हजरत उबई इब्ने कअब की 
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इमामत पर जमा फरमा दिया कु हजरत अबदुर्रहमान कहते हैं 
फिर मैं अगली रात हजरत उमर के साथ मस्जिद में गया तो 
देखा सब लोग तरावीह एक ही. इमाम के साथ बा 
जमाअत अदा कर रहें हैं हहरत उमर ने देखकर फरमाया यह 
बिदअत (नया काम) बहुत अच्छा है। 
बुखारी जिल्द | बाब फजले मन कामा रमजान 
| ( |सफहा 269 व मिश्कात सफहा ॥5 
( इस हदीस से खूब वाजेह हो गया कि हज़रत उमर के नजदीक 
((0| हर नया काम बिदअते गुमराही नहीं और यह कि बिदअत और नये 
/|काम कुछ अच्छे भी होते हैं। 
४ हदीस न0 3: 
हजरत जैद इब्ने साबित फरमाते हैं कि जंग 
यमामा के जमाने में हजरत अबू बक्र ने मुझको बुलाया तो देखा 
हजरत उमर भी पास बेठे हैं।हजरत अबू बक्र ने मुझसे 
फरमाया कि यह उमर मेरे पास आये और कहा यमामा की 
लड़ाई में कुरआन के कारी बहुत तादाद में शहीद हो गये हैं 
और मुझको खतरा है कि यूँही लड़ाई में कारी शहीद होते रहे 
तो कुरआन का बहुत सा हिस्सा हाथ से चला जायेगा। मेरी राय 
है कि आप कुरआन को जमा करने का हुक्म दें।अबू बक्र 
सिद्दीक ने फरमाया कि मैंने उमर के इस कहने पर उनसे 
कहा कि आप वह काम कैसे करेंगे जिस को हुजूर सललललाहो 
अलैह वसल्लम ने न किया हो ?तो उमर ने मुझसे कहा लेकिन 
काम है तो अच्छा।तो उमर बार-बार यह बात मुझसे कहते रहे 
यहाँ तक के अल्लाह तआला ने मेरा सीना खोल दिया और 
मेरी राय भी अब वही है जो उमर की राय है।रावी हदीस जैद 
बिन साबित फरमाते हैं फिर मुझसे हज़रत अबू बक्र ने 
_ फरमाया तुम जवान आदमी हो और अकलमन्द भी हो और 
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थ कक 


दर मम ।रििज > अब जज. की 43 )४८_ ० 22 9. 
हमको तुम पर ऐतवार है तुम रसूलुल्लाह सल्लललाहो अलैह 
वसल्लम के जमाने में वही लिखते । 


रहे तो कोशिश करके 
कुरआन को जमा करो,गैद कहते हैं जुदा की कसम अगर वह 


लोग मुझको पहाड़ ढाने का हुक देते तो वह भी मेरे लिये 
इससे आसान था। मैंने कहा आप लोग वह काम कैसे करेंगे जो 
रसूल - ल्लाह सल्लललाहो अल्ैह वसल्लम ने न किया हो।इन 
लोगों ने फरमाया लेकिन काम है तो अच्छा फिर बराबर अबू 
बक्र मुझसे यह वात दोहराते रहे यहाँ तक के अल्लाह तआला 
ने मेरा सीना खोल दिया जिस तरह इनका सीना इस काम के 
लिये खोल दिया था।फिर मैंने कुरआन करीम को खुजूर की 
शाखों पत्थर क॑ टुकड़ों और लोगों के सीनों से तलाश करके 
जमा करना शुरू कर दिया।यहाँ तक के सूरेह तौबा की 
आखिरी आयात (लकद जाअकुम रसूल) से लेकर आखिर 
सूरेह तक हज़रत खुजमा अनसारी के पास थी और किसी के 
पास न थी।हजरत जैद फरमाते हैं कि यह जमा शुद्या नुस्खा 
हज़रत अबू बक्र सिद्दीक के पास रहा फिर इनके विसाल के 
बाद हज़रत उमर के पास और इनके विसाल के बाद इनकी 

साहिब जादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफसा के पात्त। 
बुखारी जिलल्‍्द 2 बाब जमउल कुरआन सफहा 

745 और मिश्कात सफहा ॥93 
इस हदीस के शरह में शेख अब्दुल हक विहलवी लमआत में 
()| फरमाते हैं। 
यानी इस हदीस से साबित है कि वह काम यानी जमा कुरआन 
| बिदअते हसना यानी अच्छी बिदअत है। 
(0| हदीस न0 4: 

हजरत साइब इब्ने यजीद से मरवी है कि जुमे 







नूतन | ए्ज्य्‌्न्जज ४ » रा युत- ऑ; । कक ७ लममुहा" शा 
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के दिन एक अजान उस वक्‍त होती थी जब इमाम मिमबर पर _ 
तशरीफ लाते हुजूर सल्‍लललाहो भ्लैह वसल्लम के जमाने में 
और हजरत अबू बक्र रजि अल्लाहो अन्हुमा के दौर में तो जब 
हजरत उस्मान गनी की खिलाफत का जमाना आया और 
आबादी ज़्यादा हुई तो उन्होंने मुकामे जौरा पर एक अजान का 
इजाफा फरमाया। यानी अब दो दो अजाने होने लगीं। 

बुखारी जिल्‍्द ॥ बाबुल अजान यौमल जुम्अह 

सफा ॥24 

इस हदीस से भी मालूम हुआ कि किसी दीनी मसलहत या 
/| ज़रूरत से अगर कोई अमल ईजाद किया जाये तो वह गुमराही नहीं जैसे 
हज़रत उस्मान ने अवाम की ज्यादती के पेशे नज़र जुमाह में एक आजान 
4 का इजाफा किया।जो आज तक सारी दुनिया में होती है वरना हुजूर के 
(५७9|जमाने में नमाज़े जुमा में सिफ एक ही अजान होती थी। 

हदीस नें0 85: 

ढ हजरत बिलाल हारिस से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
सललललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने किसी 
सुन्नत को राइज किया जबकि मेरे बाद लोग उस को बिल्कुल 
छोड़ चुके थे तो उसको इस पर अमल करने वाले सारे लोगों 
का सवाब मिलेगा।और इन के सवाब में कोई कमी न की 
जायेगी और जिस ने ऐसी बिदअत नये काम को ईजाद किया 
जो गुमराही है तो इस पर अम्ल करने वाले का गुनाह 
)| होगा।और इनके गुनाह में भी कमी नहीं आयेगी। 
#तिरमिजी जिलल्‍्द 2 बाबुल अख्ज बिस्सुन्‍नत सफहा 92 
(| मिश्कात किताबुल इतिसाम सफहा 30 
ं इस हदीस शरीफ में हुजूर सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने 
#|बिदअत के आगे जलालत की कैद लगाकर वाजह फरमाया कि हर 
3 |बिदअत और नया काम नहीं बल्कि वही जो जलालत यानी 


# हे. «७ . 
ञ्ज क 
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२०८ हो।गोया कि बिदअत की कान मर कक गा मर्द र उसका अच्छा औ बुरा | 
५/| द्वेनों तरह का होना खुद रसूल उल्लाह सल्लललाहो अलैह वसल्लम से ।' । 
मन्कल है।इस हदीस की शरह में मुल्ला अली कारी फरमाते हैं। 
(| यानी विदअत के साथ जलालत का लफ्ज़ इस लिये लाया गया ताकि |/ 
बिदअत हस्ना को शामिल न हो। 
मिरकात जिल्‍्द ॥सफहा 202 
खुलासा यह कि नियाज फातिहा मीलाद शरीफ सलात व सलाम । 
(४ उर्स और मज़ारात की हाजिरी कब्र पर आजान वगैराह को बिदअत व 
(| नाजायज कहकर रोकने वालों को इन हदीसों से सबक हासिल करना |; 
चाहिये हक यह है कि यह सब काम अच्छे हैं हाँ वह लोग गलत फहमी । 
का शिकार हैं जो उन्हें फर्ज वाजिब समझते हैं और फर्ज व वाजिब समझ [८ 
| /| कर करते हैं।फर्ज तो इस्लाम में पांचों वक्‍त की नमाज रमजान के रोजे 
४ हैं।माल की जकात निकालना है।जूये शराब लाटरी सनीमें गाने तमाशों से | । 
$| बचना भी फर्ज है।तो जो लोग नमाज रोज़े को छोड़ कर हराम कामों में | | 
9 लगे रहते हैं और नियाज़ फातिहा करते हैं और उर्स व मज़ारात की ९! 
»| हाजिरी को इस्लाम समझे हुये हैं यह लोग भी 'सख्त गलत फहमी और | ॥) 
| (| बड़ी भूल में हैं और जो अल्लाह के रसूल और दूसरे बुजुगनि दीन को | 
छ| शान में बेअदव होते हैं गुस्ताखियां करते हैं वह बड़े बदनसीब खुदा और 
रसूल के दुश्मन और जहन्नम का इंधन हैं।खुलासा यह अल्लाह तझ़ाला ' 
| की इबादत हुजूर के बताये हुए तरीके पर करना फर्ज व जरूरी है और |' 
यही इस्लाम है और इसके साथ अल्लाह वालों से मोहब्बत के इजहार के | । 
।.0| लिये नियाज वह फातिहा होती रहे तो यह बिहतरीन बात है। इसमें कोई | 
/| गुनाह नहीं है। जबकि यह उर्स व मीलाद वगैरह शरीअत के दायरे में हों। 
(2 | इनमें कोई खिलोफे शरअ बात न हो। जैसे नौटंकी, ढोल, बाजे, गाने, 
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| हुजर सल्‍लललाहो अलैह वस्तल्‍लम 
| की पैदाइश की खुशी मनाना ओर 
|| महफिले मीलादे मुनअकिद करना 


रसूत्रू 7ल्लाह सललललाहो अलैह वसल्लम की पैदाइश का जिक्र 
[| और इस पर खुशी मनाना यानी महफिले मीलाद शरीफ का इनइकाद जबके 
इस में कोई खिलाफे शरअ बात न पाईं जाये यकोनन जायज बाइसे 
९| खै रोबरकत है कुछ लोग इस को नाजायज़ हराम और बिदअत व गुमराही 
/| कहते हैं जबकि मीलाद शरीफ में अल्लाह जल्ल शानहू की हम्द उसके रसूले 
मकबूल सल्‍लललाहो अलैह वसल्‍लम की नात और आपकी विलादत का जिक्र [८ 
६नजम व नसर में बयान किया जाता है आखिर में बतौर ताजीम खड़े होकर | 
(| रसूल उल्लाह सललललाहो अलैह वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है 
और यह सब बाते अहादीस से साबित हैं मुलाहज़ा फरमायें। 
/हदीस न0 : 









हजरत उरवा का बयान है कि सुवैबा अबूलहब की 
वांदी थी उन्होंने नबी करीम सललललाहो अलैह वसल्लम को दूध 
| पिलाया था।जब अबूलहब मर गया तो इसके घर वालों ने इसको 
ख्वाब में बुरे हाल में देखा पूछा कैसी गुज़री इसने जवाब दिया तुम 
लोगों से जुदा होकर सख्त अज़ाब में हूँ सिवा इसके कि सुवैबा को 
आजाद करने के सबब इसमें मुझको पानी पिलाया जाता है। 
५ बुखारी जिलल्‍्द न0 2 किताबुन्निकाह सफहा 764 
/उमदतुल कारी और फतहुल बारी में है। 
यह इस वजह से कि नबी करीम सल्लललाहो अलैह वसल्लम पीर 
५ क दिन पैदा हुए और सुवैबा ने अबूलहब को हुजूर सल्‍लललाहो अलैह | 
पान वसल्लम की पैदाइश की खुश ख़बरी सुनाई थी तो अबूलहब जो हुजूर का चचा 
| | था इसने भतीजे की पैदाइश की खुशी में सुवैबा को आजाद कर दिया था। ; 













न. 
हो 
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५(- फतहुल बारी जिलल्‍्द | सफहा ।8 उमदतुल कारी जिल्द 2 
| सफहा 95 ह 

इस हदीस से जाहिर हुआ कि अवूलहव जैसे काफिर को भी हुजूर 
॥| की पैदाइश पर खुश होने से इसके अज़ाब॑ में आसानी की जाती हं।लिहाजा 








/| ह॒जूर की पैदाइश की खुशी मनाना यकीनन अल्लाह जल्तेह शानहू को निहायत | ) 
| पसन्द है। । 
श| हदीस ने0 2: 


हजरत आएशा सिद्दीका रजि अल्लाहो तआला 
अन्हा से रिवायत है कि रसूलू ल्‍लाह सल्लललाहो अलैह वसल्तम 
मस्जिद नबवी शरीफ में हजरत हस्सान इन्ने साबित के लिये मिमवर 
रखवाते और हजरत हस्सान इब्ने साबित इस पर खड़े होकर 
हुजूर की शान व अजमत में नात शरीफ पढ़ते और आपके दुश्मनों. 


छा ; च्क ब्छ क / च्क्ऋ । # 6 


की बुराई मजम्मत फरमाते और रसूलु एल्‍लाह सललललाहो अलैह 

वसल्लम फरमाते बेशक अल्लाह तआला रूहुल कुदुस के जरिये 

हसान को मदद फरमाता है जब तक वह रसूल उल्लाह की नात 

पढ़ते हैं और इनके मुखालिफीन की बुराई बयान करते हैं इस हदीस 

को बुखारी ने रिवायत किया। द 

मिश्कात बाब अलबयान वश्शिअरू सफहा 40 
हदीस के यह कलमात हम ने मिश्कात से नकल किये हैं और यह हदीस थोड़े 6 
| | अल्फाज के इखतिलाफ के साध मुस्लिम शरीफ में भी है,मुस्लिम में हजरत ९ 
हस्सान के वह अशआर भी हैं जो इन्होंने मस्जिद नववी शरीफ में मिमबर पर |» 
)| खड़े .होकर पढ़े थे।इन इशआर की तादाद 3 है। देखिये। 
| (| सहीह मुस्लिम जिलल्‍्द 2 सफहा 30। 
ि इस हदीस में मज़कूर हुजूर सल्लललाहो अलैह वसल्लम का हज़रत | 
५| हस्सान शायर रजि अल्लाहो तआला अन्हो के लिये मस्जिद शरीफ में मिमबर | | 
9 बिछाना और जनाब हस्सान का इस पर खड़े होकर हुजूर की शान में नज़्म | 
| | पढ़ना और हुजूर का इस पर खुश होना यह सब बातें बताती हैं कि मीलाद | 


जी > जा (१.2 आ (१%.+जी> ॥ (१-४२ 2६ * ८: धर 6 कप बा नई 
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४ | शरीफ की महफिल मुनअकिद करके ध्य्य््थ बिछा कर इस पर हुजूर का |: 
| जिक्र नात व सलाम जायज है।बल्कि रसूलुल्लाह सललललाहो अलैह वसल्लम | 
४ को राजी व खुशी करने का बिहतरीन जरिया है। 

»हदीस न0 3: 





हजरत इरबाज इन्मे सारिया से मरवी है कि रसूलु 
ल्‍लाह सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने इर॒शाद फरंमाया कि मैं 
अल्लाह तआला के नजदीक आखिरी नबी लिखा हुआ था जबकि 
आदम अलैहिस्सलाम अपने खमीर में लोट रहे थे।में तुमको अपनी . 
पहली हालत बताऊँ मैं इब्राहीम की दुआ हूँ और ईसा की बैशारत 
: और अपनी माँ का वह नज़ारा हूँ जो उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्‍त 
देखा।उनके लिये ऐसा नूर जाहिर हुआ जिससे उन्हें मुल्के शाम के 
महल चमक गये। 
मिश्कात बाब फजाइले सय्यदिल मुसर्सलीन सफहा 543 
इस हदीस से वाज़ेह है कि हजूर ने खुद अपना मीलाद पढ़ा अपनी 
| पिदाइश का जिक्र किया 
हदीस न0 4: 
हजरत बरा से मरवी है (वह हिज़रत की हदीस 
बयान करते हुये फरमाते हैं) कि फिर रसूलु, -ल्लाह सललललाहो 
अलैह वसल्लम तशरीफ लाये तो मैंने मदीने वालों को इतना खुश 
होते किसी बात पर कभी नहीं देखा जितना खुश. वह हुजूर के 
तशरीफ लाने पर थे यहाँ तक के छोटे बच्चों को मैंने देखा कि वह 
खुश होकर कहते थे यह अल्लाह के रसूल हैं जो हमारे यहाँ 
तशरीफ लायें हैं। ै 
बुखारी जिल्‍्द । बाब मक॒द मिनन्‍नबी इलल मदीना [2 
सफहा 558 व मिश्कात सफहा 546 
यानी रसूलु - ल्‍लाह सल्‍लललाहो अलैह वसललम की तशरीफ । ६ 
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हे _ ]49 
(2[ आवरी पर खुश होना और खुशी मनाना अहले ईमान का तरीका है।जब मदीने 
[| शरीफ में आने की खुशी अहले मदीना ने मनायी तो दुनिया में आपकी 
4| तशरीफ आवरी की खुशी दुनिया वालों को मनाना चाहिये 

५ हदीस न0 5 





हज़रत अब्बास से रिवायत है कि रसूल उल्लाह 
सललललाहो अलैह वसल्लम मिमबर पर जलवा अफरोज हुये और 
फरमाया मैं कीन हूँ लोगों ने अर्ज किया आप अल्लाह के रसूल हैं 
फरमाया में मोहम्मद इब्ने अबदुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिव हूँ 
अल्लाह तआला ने मखलूक को पैदा फरमाया तो मुझको इनमें 
सबसे अच्छो में बनाया फिर इन अच्छों की दो जमाअतें की तो 
इनमें सबसे अच्छी जमाअत में मुझको बनाया फिर इन अच्छों के 
कबीले किये तो सबसे अच्छे कबीले में मुझको बनाया फिर इस 
अच्छे कवीले के घराने किये तो सबसे अच्छे घराने में मुझे पैदा 
फरमाया तो में अपनी ज़ात के एतबार से भी सबसे अच्छा हूँ और 
खानदान के ऐतबार से भी सबसे अच्छा हूँ। 
* | तिरमिजी जिल्द 2 बाब फी फजलिन्नबी सल्‍लललाहो अलैह [: 
५ वसल्‍लम सफहा 20 और मिश्कात सफहा 53 बाब 
|| फजाइले सय्यदिल मुस्लिमीन 
(६ इस हदीस शरीफ से खूब जाहिर हो गया कि रसूलु ल्लाह 
£| सल्लललाहो अलैह वसल्लम ने मिमबर पर खड़े होकर खुद ही अपना मीलाद 
|| शरीफ पढ़ा और अपनी पैदाइश का जिक्र खुद अपनी जबान से फरमाया। 
) खुलासा यह कि हुजूर सल्लललाहो अलैह वसल्लम की तशरीफ 
| (| आवरी और आपकी पैदाइश पर खुश होना खुशी का इजहार करना मुसलमान 
'ह| का ईमानी तकाजा है।और इसके लिये महफिलें मुनअकिद करके सही रिवायत 
| के साथ नजम व नसर में आपकी विलादत का जिक्र करना और आपके 
?| फजाइल व मनाकिब बयान करना हरगिज़ कोई गैर इस्लामी काम नहीं है । 
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4| और जो इसे गैर इस्लामी काम कहे वह बहुत बड़ा महरूमुल किस्मत और | , 
९| बदनसीब है। 
हुजूर सललललाहो अलैह वसललम की तशरीफ आवरी और 
2 आपकी पैदाइश के जिक्र की तो यह शान है कि वह खुद खुदायें तआला ने 
(| सबसे पहले रोजे अजल में अम्बिया किराम की महफिल में फरमाया। 
कुरआन करीम में इरशादे खुदा वन्दी है। 
और याद करो कि जब अल्लाह ने पैगम्बरों से इनका अहद लिया | 
(| जो मैं तुमको किताब और हिकमत दूँ फिर तशरीफ लायें तो मैं वह रसूल | 
» | (हजरत मोहम्मद) कि तुम्हारी किताबों की तसदीक करे तो तुम ज़रूर जरूर 
| उस पर ईमान लाना और जरूर जरूर उसकी मदद करना फरमाया क्‍यों 
(| तुमने इकरार किया ? और इस पर मेरा भारी जिम्मा लिया सबने अर्ज किया. 
कि हमने इकरार किया फरमाया तो एक दूसरे के गवाह हो जाओ और मैं 
४| आप तुम्हारे साथ गवाह हूँ। 
पाराह 3 यूरेह इमरान रूकूअ 9 
यह आलम अरबवाह की बात है जबके अल्लाह तआला ने सारे 
$| अम्बिया किराम को जमा करके उनकी महफिल में हुजूर की तशरीफ आवरी 
)| का जिक्र उनके सामने फरमाया और आपकी बरतरी और फज़ीलत सब पर. 
| जाहिर फरमायी और सबसे आप पर ईमान लाने का वायदा लिया। 
(हदीस न0 6. 
हजरत अबू कतादा से रिवायत है कि रसूलु, ल्‍लाह सललललाहो 
/| अलैह वसल्लम से पीर के दिन के रोजे के बारे में पूछा गया तो आपने 
| फरमाया कि इसी दिन मेरी पैदाइश हुई और इसी दिन से मेरे ऊपर नुजूल 
| ६ | कुरआन की इबतिदा हुई। 
09| सही मुस्लिम जिल्द 2 किताबुस्सियाम सफहा 367 
मिश्कात बाब सियामुत्ततवुअ सफहा 79 
यानी हुजूर ने अपनी विलादत के दिन के रोजे को पसन्द 
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.रमाया। इससे साबित हुआ धो; हुंजूर की विलादत के दिन की यादगार किस 
हे शरई तरीके से मनाना जायज है और उसी पर खुशी का इजहार हुजूर को| 
४| पसन्द है।बल्कि और भी खुदाये तआला के मखसूस बन्दौं से जो दिन मन 
&| हों इनको बतौर यादगार कायम रखना जायज है। 
9| हदीस न0 7: 
हजरत तारीक इने शिह्यब से रिवायत है कि यहूदियौं 
में हजरत उमर रजि अल्लाहो तआला अन्हो से कहा कि आप यह 
जो आयत पढ़ते हैं यह आयत हम पर नाजिल होती हम इस दिन 
ईद मनाया करते हजरत उमर ने फरमाया मैं अच्छी तरह जानता 
हूँ कि यह आयत कब नाजिल हुई और जिस वक्‍त यह आयत 
नाजिल हुई तो हुजूर कहाँ थे।यह आयत अराफात में नाजिल हुई 
और खुदा की क़स्म वह अराफात का दिन था रावी कहते हैं कि 
शायद वह जुरमें का दिन भी था और वह आयत (अलयौमा अक्मलतो 
| लकुम दीनुकुम) . है। 
/| बुखारी जिल्‍्द 2 सफहा 662 बाब तफ्सीरे सुरते माइदह 
यानी हज़रत उमर ने यहूदियों को यह जवाब दिया कि इस आयत् 
| के नूजूल के रोज हम ईद मनाते हैं जुमा भी हमारी ईद है और 9 जिलहिज्जा 
| को यौमें अरफा कहते हैं इस दिन तो लाखों मुसलमान मैदान अराफात में जम 
«| होते हैं। हज़रत उमर ने इन यहूदियों से यह नहीं फरमाया खुदाये तआला जिस 
| (| दिन कोई नेमत नाजिल फरमाये उस दिन ईद और खुशी मनाना हमारे इस्लाम 
|| में बिदअत व गुनाह है।... 
हजरात गौर कीजिये कि सूरते अलमाइदा की आयत (अलयौम 
[| अलमुलकतो लकुम) जो छठे परे में है इसके नाजिल होने के दिन खुशी मनान 
४| हदीस से साबित है तो जिस दिन वह रसूल तशरीफ लायें हों जिन पर कुरआः 
)| नाजिल हुआ इस दिन खुशी मनाना कैसे नाजायज़ व गुनाह हो 
४ है।तफसीर की किताबों में है यानी हज़रत उमर ने बताया कि वुह दिन हमारी 


3 | ईद है। (सावी सफहा 25॥) %*%६* _ 
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पैगम्बरे इस्लाम की शान में गुस्तारवी 
इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म है और उसकी 
सजा कत्ल है 


























फजाइले औलिया के बयान में आप बुखारी शरीफ की वह [६ 
|| हदीस मुलाहज़ा फरमायेंगे जिसमें है कि अल्लाह तआला ने फरमाया जो | !ः 
0| मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे वह मेरा दुश्मन है और उसके लिये मेरी 

0| तरफ से ऐलाने जंग है इससे साफ जाहिर है अपने महबूब बन्दो की शान |८ 
#| में बेअदबी व गुस्ताखी अल्लाह तआला को सबसे ज़्यादा ना पसन्द है| 
7 इसलिये उलमाए किराम ने फरमाया है कि ऐसी बोली बोलने से भी |५ 
| बचना चाहिए जिनसे बेअदबी व गुस्ताखी का शुबा हो और ऐसे लोगों | 
9 से भी दूर रहना चाहिए जिनसे बेअदबी व गुस्ताखी की बू आती हो। |; 
/0| क्‍योंकि बेअदब दूसरों को भी बेअदब बना देता है।कुरआन करीम में १ 
| अल्लाह जल्ल शानहू का फरमान है। ५ 
ऐ ईमान वालो नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊँचा न | 
| होने दो और उनसे इस तरह जोर से बात चीत न करो जैसे आपस में [#| 
एक दूसरे से करते हो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे सारे आमाल खत्म (९! 
*| कर दिये जायें और तुम को पता भी न चल सके। 
! पाराह न026 रूकूअ न03 
| आवाज से आवाज को ऊँचा करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं | 
/0| मानी जाती लेकिन अल्लाह तआला को अपने महबूब की बारगाह में | 
ह | इतनी छोटी सी बेअदबी भी पसन्द नहीं और इस पर सज़ा सुनाई कि 
(९ तुम्हारे सारे आमाल नमाज रोज़ा इबादत व रियाज़त सब पर पानी फिर | 
»| जायेगा।इससे जाहिर हुआ कि नमाज़ रोज़ा इबादत व रियाजत तकवा | 
और तहारत सब उसी के हैं जो बाअदब हो वरना कुरआन की इस |५ 
3 | आयत के पेशे नजर बेअदब आदमी की इबादत उसके मह पर मार दी | ( 
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“ली और उसकी कोई नेकी-बेकी नही झा 
९ कभी ऐसा होता है कि बाज़ बातें सही होती है नामुनासिब 
अलफाज के इस्तेमाल से बेअदबी व गुस्ताखी मानी जाती है जैसे मौत 
(| के लिये अमूमन अच्छे लोगों में यह नहीं कहा जाता कि फत्न साहब मर | 
(| गये बल्कि इन्तिकाल कर गये।गुज़र गये।खुदा को प्यारे हो गये वगैरह 
(५ वगैराह। 





| अच्छे भले माहौल में किसी के बाप दादा वौराह अकारिब के 
लिये उसके सामने यह कह दिया जाये कि तुम्हारे बाप मर गये या कब 
| मरे या केसे मरे तो इसको यकीनन तकलीफ होगी इससे वह लोग सबक 
//| हासिल करें जो रसूलुल्लाह सल्लललाहो अलैह वसललम और बुर्जुगाने 
दीन के लिये मुंह भर कर कह देते हैं कि वह मर गये या मर कर मिट॒टी ।( 
#|में मिल गये।जैसा कि “तकवियतुल ईमान” में लिखा है यह मर गये का | 
| लफ्ज जब बाप दादा के लिये नहीं बोला जाता तो अम्बिया औलिया के |: 
(0 लिये क्योंकर मुनासिव होगा। 
कभी ऐसा होता है कि जिस की तौहीन करना हो उससे जो | 
| मरतबे में ज्यादा है उसका नाम लेकर और उसके मरतबे का इजहार [' 
0 करके छोटे की तीहीन की जाती है।जैसे किसी जिला मजिस्ट्रेट यानी 
ः कलैक्टर से यह कहा जाये कि गवरनर के सामने आपकी कोई वैल्यू 
(| और औकात नहीं है और आपकी शान वजीरे आला और वजीरे आजम 
९ | के मुकाबले कुछ भी नहीं है तो यकरीनन उसको तकलीफ होगी और इसी । 
कलेक्टर से यह कहा जाये कि आप पूरे जिला के मालिक हैं आपके 
)| मातहत बड़े-बड़े ऑफीसर और इन्सपैक्टर इन्जीनियर हैं तो उसको यह 
| बात अच्छी लगेगी,हांलाकि बात पहली भी दुरूस्त है लेकिन इसके सामने 
| जिक्र करना बेअदबी है। 
' ऐसे ही कुछ लोगों ने अंल्लाह तझ्ञाला की शान और इसके 
/| वहदहू लाशरीक लहू जुलजिलाले वलइकराम मरतबे को अल्लाह वालो | 
५ | की शान घटाने और इनकी तौहीन करने का बहाना बना लिया है मसलन 


4 “ त > अर. जन अम्मा. अब, ऋआ.. ऑस. ही कक 0 | (१%- २ ॥4 ५ ७: आर कह है पाक 
3९थ्वा९6 0ए (ध्वा]5टशा!।श' 


>००२६6४९०५०००९०५०००२/९४००_ 54.7५४2०२०४०२०२०-<>छज 

यह कहना कि अम्बिया औलिया मआजल्लाह अल्लाह की बारगाह में 
४ | जलील हैं या जरए नाचीज से कमतर हैं। या इनके चाहने से कुछ नहीं 
(| होता जो अल्लाह चाहता है वह होता है वह मजबूर महज हैं उन्हें किसी 

0 बात का इख्तयार नहीं वह एक जर्रे के भी मालिक नहीं हर शय का 
/| मालिक अल्लाह ही है यह सब जुम्ले बेअदबी के हैं गुस्ताखों और बेअदब 
लोगों की बोलियाँ हैं। बल्कि काफिरों का तरीका है। 

बल्कि इसके बजाये यह कहा जाये अल्लाह तआला ने अपने ९ 

महबूब बन्दों अम्बिया व औलिया को बड़े-बड़े इख्तयारात अपने करम 
$| से अता फरमाये हैं ऐसे इख्तयारात कि वह जो चाहें कर दिखायें और 
उन्हें मजबूर नहीं बल्कि मुखतार बनाया है वह अल्लाह की बारगाह में 
4 | जलील व कमतर नहीं बल्कि उसके महबूब हैं उसके यहाँ अजीम व शान (८ 

६ | वाले हैं यह अदबवालों और अहले ईमान की बोलियाँ हैं। 
ट बहर हाल अदब और बेअदबी का फर्क जानना और बा अदब 
| रहना हर | के लिये जरूरी है रसूलु, >ल्‍लाह सल्‍लललाहो अलैह | 
#| वसल्लम की शान में गुस्ताखी कुर्फ व इरतिदाद है और इसकी सजा कत्ल 
है। 
९| अब इस सिलसिले में अहादीस मुलाहजा फरमायें। 
| हदीस न0|: 
















) 
। 











हजरत इब्ने अब्बास रजि .अल्लाहो तआला 
अन्हो से मरवी है कि एक साहब जो नाबीना थे उनकि एक 
बान्दी जिससे इनके बच्चे भी थे वह रसूल 7ल्‍लाह सल्लललाहो 
अलैह वसल्‍लम की शाने अकदस में गुस्ताखी करती और 
आपकी ऐवजोई करती थी।वह इसको मना फरमाते डांटते 
लेकिन वह बाज़ नहीं आती थी एक रात वह रसूल उल्लाह 
सल्लललाहो अलैह वसल्लम की शान में गुस्ताखी और ऐबजोई 
करने लगी उन्होंने एक खन्‍जर लिया और इसके पेट में भोंक 
कर इसको मार डाला और बच्चा इसके पैरों के दरमियान गिर 








क्न्ज्ड 
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प्रथा और वहां जो कुछ था वह खून में लत पत हो गया जब 





गत्ते ॥ 

सुबह हुई तो यह बात रसूलुल्लाह सल्लललाहो. अलैह वसल्लम ! 

की बारगाह में जिक्र की गईं आपने लोगों को जमा फरमाया 

और फरमाया में कसम देता हूँ इस शख्स को जिसने एक 

करनी की है इस पर मेरा हक है कि वह खड़ा हो जाये तो 

वह नाबीना साहब खड़े हो गये और लोगो के दरमियान चलते | 

हुए हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और वह कॉप रहे थे अर्ज ै! 

किया या रसूलुल्लाह वह मैंने किया है आपको बुरा भल्रा कहती *) 

शी ऐबजोई करती थी मना करने से मानती नहीं थी इससे मेरे | 

दो बेटे हैं जो मोतियों की तरह खूबसूरत हैं और मुझसे प्यार ॥ 

करती थी गुजिश्ता दिन इसने आपको बुरा भला कहना शुरू ॥ 

किया तो मैंने इसके पेट में खन्‍जर भोंक कर इसको मार ।[ 

डाला।यह सुनकर रसूलु ललाह सल्लललाहो अलैह वसल्लम । 

ने इरशाद फरमाया आगाह रहो कि इसका खून माफ है (यानी 

/ इसके कत्ल पर कोई मुआखिजा नहीं) | 

| अबू दाऊद जिल्द ॥ किताबुल हुदूद सफहा 599 » 

[| नसई किताबुल मुहारबह जिल्‍्द 2 सफहा 53 | 

हदीस न0 2: ) 

हजरत अबी बरजह असली से मरवी है कि | 

एक शख्स ने हजरत सय्यदना अबू बक्र रज़ि अल्लाहो तक्ाला । 

अन्हो को बुरा भला कहा (आपकी शान में सख्त अलफाज 9 

इस्तेमाल किये) तो मैंने अर्ज किया क्या मैं इसको कत्ल कर । 

दूँ?हज़रत अबू बक्र ने और कहो मना फरमाया यह कुत्ल | 
करने का हुक्म तो सिर्फ रसूल, ल्लाह सल्लललाहो अलैह 

वसल्लम की बारगाह के गुस्ताखों के लिये है। | 

नसई किताबुल मुहारबह जिलल्‍्द 2 सफहा ॥33 

अबू दाऊद जिल्द 2 किताबुल हुदूद सफ़्ट 600 
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क्‍ इस हदीस से कोई मआजल्लाह यह न समझले कि हजरत 
| बक्र सिददीक और दूसरे सहाबा किराम और बुजर्गने दीन की शान में 
| गुस्ताखी की इजाजत है क्योंकि हदीस में सिफ कृत्ल से मना किया गया |: 
८ | जो इस्लाम में सबसे आखिरी सजा है और रसूलु एल्‍लाह सल्लललाहो ८ 
| अलैह वसल्लम की शान में गुस्ताखी सबसे बड़ा गुनाह है। 
हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रज़ि अल्लाहो तआला अन्हो की 
(| शान का तो कहना ही क्‍या किसी भी सहाबी रसूल बल्कि किसी भी 
| अल्लाह के मकबूल बन्दे की बारगाह में गुस्ताखी और बेअदबी करने 
2 वाला गुमराह व बददीन मलऊन व मरदूद है।औलिया किराम के फज़ाइल |८ 
”| के बयान में हम बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफहा 963 की वह हदीस ९ 
#४| लिखेंगे जिसमें है कि अल्लाह तआला फरमाता है जिसने मेरे किसी वली ६ 
९ से दुश्मनी रखी इसके लिये मेरी तरफ से ऐलाने जंग है। 
9 हदीस न0 3: 
रसूल 7ल्‍लाह सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद फरमाया |८ 
£| कि जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की तो खास मुझसे मोहब्बत की और | 
| जिसने इनकी दुश्मनी इख्तयार की तो वह मुझसे दुश्मनी है और जिसने 
(0| इनको ईज़ा दी इसने मुझको ईजा दी और जिसने मुझको ईजा दी उसने 
| अल्लाह तआला को ईजा दी और जिसने अल्लाह तआला को ईज़ा दी 
अन्करीब वह अज़ाब में गिरफ्तार होगा। 
तिर्मिजी जिल्‍्द 2 बाब मनसब्बा असहाबन्नबी 
9 सफहा 226 
0| हदीस न0 4 
.... हज़रत अनस फरमाते है कि एक ईसाई मुसलमान हुआ उसने क्‍ 
सूरेह बक्र और सूरेह आले इमरान पढ़ली फिर वह नबी करीम 
| अलैहिस्सलातो वत्ततस्लीम की बारगाह में वही की किताबत करने लगा | 
/| इसके बाद वह ईसाई हो गया और कहता था कि मोहम्मद वही जानते 0! 
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2 जेने लिख दिया है फिर अल्लाह तआत्रा 
तोगों ने इसे दफ्न कर दिया अगले दिन इसकी लाश जमीन पर पडी ह 
मिली कहने लगे यह मोहम्मद और उनके साथियों ने किया होगा क्योंकि / 
[| बह उनके पास से भाग कर आ गया था।इसलिये इन लोगों ने हमारे | 
आदमी की कंत्र खोद डाली दूसरे दिन इन लोगों ने इसके लिये और । 
॥| गहरी कब्र खोदी लेकिन वह अगले दिन जमीन पर पड़ा मिला कहने लगे ८ 
यह मोहम्मद और इनक साथियों का काम है क्योंकि यह इनके पास से । 
भाग आया था।तीसरे दिन इन लोगों ने इसके लिये जितनी उनके बस हे 
(| की बात थी,उतनी गहरी कब्र खोदी।सुबह हुई तो फिर देखा लाश बाहर | 
0| पड़ी है अब वह लोग समझे कि यह इन्सानों का काम नहीं है (यानी यह 
0 सब कुछ गैब से हो रहा है) तो इसे वहीं पड़ा रहने दिया। 
क्‍ बुखारी जिलल्‍्द । बाब अलमातिन्बुबुवत सफहा 
5]] 
इस हदीस का खुलासा यह है कि गुस्ताखे रसूल को हर शय | 
० पहचानती और इससे नफरत करती है ज़मीन ने भी इस बेअदब को ९ 
न्‍ कुबूल न किया और बार-बार दफनाने के बावुजूद वह इसे बाहर निकाल ६ 
| कर फेंक देती थी। ! 
हदीस न0. 5: 
हजरत उसामा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मुझ 
पर वह बात थोपी जो मैंने ना कही वह अपना ठिकाना जहन्नम । 
बना ले यह इस तरह हुआ कि आपने एक शख्स को भेजा तो 
इसने आप पर झूठ बान्धा तो हुजूर ने इसके लिये बदुदुआ ढ 
फरमा दी तो वह मुर्दा पाया गया और इसका पेट फट गया था. ४: 
और जमीन ने इसको कुबूल न किया। 
मिश्कात बाबुल मोअजिजात सफहा न0 343 
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४| हदीस न0 6: 
। हजरत अब्दरहमान इब्ने औफ रजि अल्लाहो तआला 

| फरमाते हैं कि मैं जंगे बदर के दौरान सफ में खड़ा हुआ था कि मुझे अपने 
५| दायें और बायें अन्सार के दो बच्चे नजर आये जो नी उर्म थे मैंने तमन्ना 
की कि मैं इनसे बहादरों के दरमियान होता इन दोर्नों मे से एक ने मुझे 
इशारा किया और पूछा ऐ चचा क्या आप अबूजहल को पहचानते हैं मैंने 








इसे देख लिया तो मेरा जिस्म उसके जिस्म से जुदा न होगा।यहाँ तक कि 


। 


$) 


£| कहा हाँ पहचानता हूँ लकिन तुम्हें इससे क्या काम है ऐ मेरे भतीजे, वह [४ 
(| बोला मुझे खबर मिली कि वह रसूलु -ल्‍लाह सलल्‍लललाहो अलेह वसल्लम (2) 
५ को गालियाँ देता है उसकी कस्म जिसके कब्जे में मेरी जान है अगर मैंने [४ 


)| हम दोनों में जिसकी पहले लिखी हुई है वह मर जाये हजरत अन्दुरहमान 









| ६ झपटे इसे मारा और कत्ल कर दिया। 
| बुखारी जिल्‍्द ॥ किताबुल, जिहाद सफहा 444 
५ मुस्लिम जिल्द न0 2 सफहा 87मिश्कात सफहा3 52 
[| हदीस न0 7 

हजरत जाबिर इब्ने अब्ुल्लाह से मरवी है 
रसूलु एल्‍लाह सल्‍लललाहो अलैह वसलल्‍लम ने एक बार 
फरमाया कअब इब्ने अशरफ के लिये कोन है? इसने अल्लाह 
व रसूल को ईंजा दी है हजरत मोहम्मद इब्ने मुस्लिमह खड़े हो 
गये अर्ज किया या रसूलुल्लाह क्या आप चाहते हैं में उसको 
कृत्ल कर दूँ फरमाया हाँ। 

_ बुखारी जिल्‍्द 2 सफहा 576 


|| कहते हैं मुझको उसकी इस बात पर तअज्जुब हुआ फिर मुझको दूसरे ने |॥ 
| इशारा किया और उसने भी वही बात कही इस दरमियान मेरी नज़र अबू | 
(0| जहल पर पड़ गई जो लोगों के दरमियान घूम रहा था तो मैंने उनसे कहा 
/| देखते नहीं हो तुम्हारा निशाना वह है जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे [५ 
| हो हजरत अब्दुरहमान फरमाते हैं फिर वह तलवारे लेकर उसकी तरफ || 
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(2७७-टहउऊपडुर 
के हवाले मे है... 

"न कुरजा से था और यह शायर 
भललेतलाहो अलैह वसल्लम की शाने 






हाशिये में इमाम करमानी 
( कअब इब्ने अशरफ यहूदी 
४ | था और शायरी में रसूल एल्लाह 
।अकदस में गुस्ताखी करता था। 
हाशिया बुखारी सफहा 57८ 
इसके वाद यह हदीस निहायत लम्बी है जिसमें हजरत मोहम्मद 
बिन मुस्लेमह के कअवब बिन अशरफ गुस्ताख रसृल को कत्ल करने का 
| पूरा क़िस्सा हैं कि उन्होंने किस तरह इसके ठिकाने पर जाकर इसे कृत्ल 
# किया। हमारे दिये हुए हवाले से जो चाहे वुखारी शरीफ में तलाश करके 
9| पढ़े हुजूर सललललाहों अलेह वस्ल्लम की शान में बे अदवी और 
(९ गुस्ताख़ी इस्लाम म॑ सबसे वड़ा गुनाह है और इसकी सजा कत्ल है इस 
/| वारे में दलाइल की इतनी बड़ी कसरत है कि उम्मते मुस्लेमह में हर दौर 
' || में इस बात पर इजमाअ रहा है यानी हर दौर के उतमा का इस पर 
(| इत्तेफाक रहा है। इस बारे में कुछ लोग यह भी कहते सुने गये हैं कि । 
ऐ| रपूलु :ललाह सललललाहो अलेह वसल्लम ने कई मरतवा ईजा देने वालों 
। 0| को मुआफ फरमा दिया है। लिहाजा हम भी ऐसा ही करें। 
५ यह बहुत वड़ा धोका है दरअसल बात यह है कि वह हजूर का 
»| अपना मामला था आपको मुआफ करने का हक था मुआफ भी फरमाया |€ 
(|और सजा भी दी लेकिन दूसरों को यह हक नहीं पहुँचता कि हुजूर के 











| ]स्ताखों को मुआफ करें इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी बाप को इसके | क्‍ 

| बेटों के सामने या उस्ताद को शागिदों के सामने या पीर को मुरीदों के 
७ सामने कोई गालियाँ दे तो वह बाप उस्ताद और पीर अगर मुआफ कर 
(| दें कुछ न कहें उन्हें हक हासिल है लेकिन औलाद शागिर्द या मुरीद अगर 
| इस मौके पर खामोश रहेंगे। तो यकीनन इन पर लान तान की जायेगी 
(| और उन्हें बेगेरत कहा जायेगा और इनकी खामोशी को अच्छी नज़रों से 
(| नहीं देखा जायेगा और हर शख्स उन्हें बुर भला कहेगा कि यह कैसे 
9 जमीर फरोश लोग हैं? कि इनके सामने इनके बाप को गालियाँ दी गर्यी 
$ | और उन्होंने इसका कोई जवाब न दिया। 











है रू 
। 


पक का शक कक 
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फूजाइले औलियाए - 
जिस तरह हुजूर नबीए करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्ललताहे 
2 अलैह वसललम की शान निहायत बुलन्द व बाला और अकल द 
(से बाहर है आपके उम्मती भी सब एक जैसे और बराबर नहीं है 
खासाने खुदा बन्दिगाने स्वालेहीन बुजुगनिदीन इलल्‍्म व फज्त् तकवा 
(0| तहारत इबादत व रियाज़त वालों कामुकाम सबसे अलग थलग है 
(| खुदाये तआला ने इनको वुह मरतबे अता फरमायें हैं कि जिनको समझना 
४ | मुश्किल है,इनके खुदादाद कमालात तक आम जहन व फिक्र की 
९| आसान नहीं है।इस बारे में चन्द अहादीस मुलाहेजा फरमायें- 
हदीस न0 ॥: 
हजरत अबू हुरैरा रजि अल्लाहो तआला अन्हो 
से मरवी है हुजूर सल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद 
फरमाया कि अल्लाह तआला का फरमान है कि जिसने मेरे 
किसी वली से दुश्मनी रखी उसके लिये मेरी तरफ से ऐलाने 
जंग है और बन्दा मेरे पसन्दीदा फराइज के जरिये मेरा कुर्ब 
हासिल नहीं करता हाँ बन्दा कसरते नवाफिल से मेरे करीब 
होता रहता है यहाँ तक के एक मन्जिल वह आती है कि मैं उस 
का कान हो जाता हूँ जिससे वह सुनता है उसकी आँख हो जाता 
हूं जिससे वह देखता है उसका हाथ हो जाता हूँ. जिससे वह 
पकड़ता है उसका पैर हो जाता हूँ जिससे वह चलता है और 
वह जो मांगता है मैं उसे देता हूँ और वह मेरी पनाह चाहे तो 
में उसको अपनी पनाह में ले लेता हू। 
बुखारी जिल्‍्द 2 बाबुल तवाजुअ सफहा 963 


इस हदीस के शरह में इमाम जलालुद्दीन सयूती वी शीह 
फरमाते हैं । 


रह 









ता 


लव (१८) जा 7 जिन २. कम... ऑन. अन्‍य 383 ० ह०--क जबकि... किन जा क्या 
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6 ०९०००८९/९9८ 
५ खुलासा यह कि अल्लाह के वली का सुनना अल्लाह तआला का 
(| सुनना है इसका देखना खुदा तआला का देखना इसकी पकड़ खुदा की 
(| पकड़ और इसका चलना खुदाई फिअल है और उसकी मुखालफत व 
$| बुराई अल्लाह तझ्ाला से जंग और लड़ाई है। 
| हदीस न0 2: 
हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल 
उल्लाह सलल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 
जब अल्लाह तआला अपने किसी बन्दे को महबूब बनाता है। 
तो हजरत जिवरईल अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि मैं फला 
बन्दे से मोहब्बत करता हूँ तो तुम भी इससे मोहब्बत करो तो 
जनाव जिबरईल इससे मोहब्बत करने लगते हैं फिर हज़रत 
जिबरईल आसमानी दुनिया में पुकारते हैं ऐ आसमानों में रहने 
वाले अल्लाह तआला फला बन्दे से मोहब्बत फरमाता है तो 
तुम सब इससे मोहब्बत करो तो आसमान वाले इससे मोहब्बत 


ह अहले ! 

करने लगते हैं फिर अहले जमीन के दिलों में इसकी मोहब्बत । 
" 

" 

| 





व मकबूलियत बिठा दी जाती है। 
बुखारी जिल्‍्द ॥ बाबे जिकरूल मलायेका सफहा 

है! 456 
८४0] हदीस न0 3: 

। हजरत आएशा से मरवी है कि हज़रत निजाशी 
का विस्ताल हुआ तो हम लोगों में यह बात मशहूर थी कि 
उनकी कब्र पर हमेंशा नूर रहता है इस हदीस को अबू दाऊद 
ने रिवायत किया। 
मिश्कात बाबुल करामात सफहा 545 ४ 
(हदीस न0 4: | 

हज़रत अबू हरैरा रज़ि अल्लाहो तआला अन्हो. 

से मरवी है कि रसूल उल्लाह सलल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने 
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इरशाद फरमाया कि पिछली उम्मतों में मुहदृ्‌द्स (जिन पर 
इल्हाम हो) हुआ करते थे और इस उम्मत में इनमें जो लोग 

होंगे इनमें उमर विन खत्त्ताब हैं। 
बुखारी जिल्द ॥ किताबुल अम्बिया सफहा 493. 

हदीस न0 5 

हजरत उसैर से रिवायत है कि हज़रत उमर की 
खिलाफत के जमाने में जब यमन के लोग मदीने में आये तो 
हज़रत उमर ने उनसे पूछा क्‍या तुममें उवैस इब्ने आमिर हैं? 
यहां तक कि हज़रत उमर ने हज़रत उवैस से मुलाकात की 
और पूछा क्‍या तुम उवैस हो उन्होंने कहा हां में उवैस हूं पूछा 
क्या तुम मीराद खानदान की शाख क्रन से हो? कहा हां फिर 
पूछा क्या तुम को सफैद दाग की बीमारी थी जो ठीक होकर 
एक रूपये भर रह गईं है? कहा हां ऐसा है पूछा क्या तुम्हारी 
मां हैं जिनके साथ तुम्हारा सुलूक बहुत अच्छा है? कहा हां फिर 
हज़रत उमर ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्‍्लललाहो 
अलैह वसललम से सुना था कि यमन से आने वालों में उदेस 
नाम के एक साहिब तुम्हारे पास आयेंगे वह मिराद खानदान +. 
शाख करन से होंगे उनको सफैद दाग की बीमारी थी जो ठीक 
होकर रूपये भर रह गईं होगी उनके मां होगी जिसके साथ 
उनका सुलूक अच्छा होगा हुजूर ने फरमाया था कि उनका 
मरतबा यह है कि अगर वह अल्लाह तआला पर किसी वात 
की कसम खा जायें तो खुदाये तआला उनकी बात टालता नहीं 
है और हुजूर ने फरमाया कि अगर तुमसे हो सके तो तुम 
उनसे मगफिरत की दुआ कराना फिर हजरत उमर ने उनसे 
मगफिरत की दुआ कराई।फिर हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि 
आप कहां रहना चाहते हैं उन्होंने कहा (कूफा) में हजरत उमर 
ने फरमाया अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बारे में वहां के 





! 
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हाकिम को लिख दूँ हज़रत उवैस ने कहा मुझको फकीरी की 
जिन्दगी पसन्द है। 

(मुस्लिम जिलल्‍्द 2 सफहा 3॥7) 

| हदीस न0 6: 
॥ हजरत अबू हुरैरा रज़ि अल्लाहो तआला 
अन्हो से रिवायत है कि रसूल उल्लाह सल्‍्लललाहो अलैह 
वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन लोग हैं जिन्होंने बचपन 
में कलाम किया एक हजरत ईसा इब्ने मरयम और दूसरा 
जुरैज वाला बच्चा और जुरैज एक इबादत गुज़ार आदमी थे 
उन्होंने एक इबादतगाह वना ली थी एक दिन वह अपनी 
इबादत गाह में नमाज पढ़ रहे थे कि उनकी माँ आर्यी और 
उन्होंने आवाज़ दी तो उन्होंने दिल में सोचा एक तरफ माँ है 
और एक तरफ नमाज़ फिर वह नमाज़ पढ़ते रहे और माँ को 
जवाब न दिया।इसके बाद दो बार ऐसा ही और हुआ और 
वह हर मरतवा नमाज़ पढ़ते रहते और माँ को जवाब ना 
दिया तो माँ ने कहा ऐ अल्लाह जुरैज को उस वक्‍त तक मौत 
न आये जब तक वह किसी बदकार औरत का मूंह न देख 
ले। 











































रसूल उल्लाह सलल्‍लललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद 
फरमाया कि फिर जुरैज और इनकी इबादत का बनी 
इस्त्राईल में खूब चर्चा हो गया। 

एक बदकार औरत थी जिसके हुस्न व जमाल का 
बड़ा चर्चा था वह बोली अगर तुम लोग चाहो तो मैं जुरैज 
को मुसीबत में फंसा दू।आखिर इसने खुद को ज॒रैज के सामने 
पेश कर दिया लेकिन उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जुह न 
की और इसकी तरफ मूँह उठाकर न देखा। 





| डिक 2 च्ु अं; है. हे च्छ््कः | । तक । आा नी मल न्‍ ष् ॥ च कि हु  * का आल न हम ॥ “अ कण अ सआइत्न री /९ बट ह् कु नन्न मै ऊ. 3८ 








है 
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। 64 चने २2० 
एक चरवाहा जो जुरैज की इबादत गाह में ठहरता 
था इस से इस बदकार औरत ने जिना करायों और इससे वह 
 हामिला हो गई जब बच्चा पैदा हुआ तो शोर मचा दिया कि 
यह जुरैज का बच्चा है। 
लोग जुरैज के पास आये और उनको इबादतगाह से 
बाहर निकाल कर इबादत खाने को ढा दिया और इनको 
मारपीट करना शुरू कर दिया।जुरैज ने, कहा मुझको क्यों मार 
रहे हो।लोगों ने कहा तुमने उस बदकार औरत से जिना किया 
है और इससे तुम्हारे बच्चा पैदा है।जुरैज ने कहा उस बच्चे 
को लाओ बच्चा लाया गया जुरैज ने इसके पेट में कूंचा मारा 
और कहा ऐ बच्चे तेरा बाप कीन है बच्चे ने कहा फलां 
चरवाहा मेरा बाप है। 
यह करामात देख कर लोग जुरैज के हाथ पांव 
चुमने लगे और कहा हम आपके लिये सोने का इबादत खाना 
बनाकर देंगे जुरैज ने कहा नहीं तुम जैसा था वैसा ही बना दो 
तो लोगों ने वैसा ही तयार कर दिया। 
हुजूर ने फरमाया तीसरा बच्चा वह है जो 
अपनी माँ का दूध पी रहा था।और सामने से एक इन्सान 
खूबसूरत तनोमन्द नौजवान घोड़े पर सवार होकर गुजरा बच्चे 
की माँ ने कहा ऐ अल्लाह मेरा बेटा भी इसी तरह बने बच्चे 
ने यह सुनकर दूध पीना छोड़ दिया और मूह उठाकर इस 
खूबसूरत. नी जवान की तरफ देखकर कहा ऐ अल्लाह तू 
मुझको इसकी तरह न बनाना और फिर माँ का दुध पीना शुरू 
कर दिया।फिर एक लड़की को लोग मारते पीटते ले जा रहे 
थे और कह रहे थे कि इसने जिना किया है और चोरी की 
है और वह कहती जा रही थी अल्लाह मेरे लिये काफी है और 
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| बच्चे से कलाम कराना और बच्चे का बोलना और यह बताना कि मेरा | 


< ++ ५ ॥00.(2९2५ 





वह सबसे अच्छा मददगार है। तो वह माँ बोली ध अल्लाह 
तू मेरे बेटे को इसकी तरह न बनाना,बच्चे ने फिर दूध पीना 
छोड़ दिया और मूँह उठा कर कहा ऐ अल्लाह तू मुझ को इस 
लड़की की तरह बनाना फिर माँ और बेटे में बात चीत हुई 
माँ बोली हाय मेरी किस्मत खूबसूरत सवार को देख कर मैने 
दुआ की ऐ अल्लाह तू मेरे बेटे को ऐसा ही बनाना तो तू 
कहता है ऐ अल्लाह तू मुझे इसकी तरह न बनान। और जब 
मार पीट खाती ज़िना और चोरी के इल्जाम में फंसी एक 
लड़की को देख कर मैंने दुआ की मेरा बच्चा ऐसा न हो तो 
कहता है अल्लाह मुझे इसी की तरह बना दे। 
माँ की यह बात सुनकर बच्चे ने अपनी माँ से कहा 
वह खूबसूरत मर्द सवार जालिम व जाबिर शख्स है इसलिये 
मैंने दुआ की है अल्लाह तू मुझ को इसकी तरह न बनाना 
और वह बान्दी जिस पर जिना और चोरी का इल्जाम 
लगाकर मार रहे हैं वह जिना और.चोरी से पाक है।लिहाजा 
मैंने दुआ की या अल्लाह तू मुझको इसी की तरह बनाना। 
(यानी जालिम न बनाना मजलूम बनाना) 
मुस्लिम जिलल्‍्द दो सफहा -33 
इस हदीस में एक अल्लाह के वली हजरत जुरैज का गोद के 


/| बाप जुरैज नहीं बल्कि चरवाहा है यह सब बाते बता रहीं हैं कि अल्लाह 

तआला ने औलिया किराम को बड़े इख्तयार अता फरमाये हैं। 
पीरानेपीर सय्यदना गौसे पाक शेख अब्दुल कादिरे जीलानी 
9| रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर करामत कि आप बचपन में रमजान में 
(2 दिन में अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे।तो कुछ लोग इसको गलत कहते 
<| हैं और यह इनकी अक्ल में नहीं आता।लेकिन यह मुस्लिम शरीफ 
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(| उनकी कलम आँखें खोल देगी जिसमें है कि पी अत 2 बम बनी इस्राईल के बच्चे ने 
९| कलाम भी किया और यह भी जान लिया कि खूबसूरत सवार कौन है 
9 कैसा है और वह मजलूम बान्दी कौन है और कैसी है।इस हदीस की | 
(| शरह में इमाम नववी फरमाते हैं। 
| यानी हदीस से पता चला कि करामात औलिया किराम के 
(है| इख्तयार में है यानी जब चाहे जो चाहे करामात दिखा दे। 
फजाइले औलिया किराम की कई हदीसें “वसील” के बयान | 
9| में भी आ चुकी हैं यहाँ सिर्फ एक हदीस और मुलाहेजा फरमायें। 
)| हदीस न0 "7 

है मोमिन की बातिन को देखने वाली तेज़ नज़र से बचो क्योंकि 
४| वह अल्लाह के नूर से देखता है। 
' तिर्मिज़ी जिल्द 2 बाब तफसीर सूरेह अलहिर्ज सफहा 440 
( इस हदीस से खूब वाज़ेह हो गया कि औलिया किराम रौशन 
८0| जमीर होते हैं क्योंकि वह अल्लाह के नूर से देखते हैं इसलिये दूर व ।€ 
| करीब की चीजों को देखना किसी के दिल में क्या है यह जान लेना यह 
| सब औलियाए किराम-के उलूम में दाखिल है। 

2 एक गलत फहमी ओर उस का 

जाला 

फजाइले ओऔलिया किराम के बयान में हमने जो अहादीस 
५) बयान की हैं यह उन्हीं के लिये हैं जो वाकई अल्लाह के वली हों और 
2| अल्लाह का वली वह हैं जो खुद भी अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं और 
| दूसरो को भी अल्लाह तआला के रासते पर चलायें वरना आजकल के. 
9।| बहुत से मक्कार पीर झूटे सूफी नाम के वली जो नमाज रोजा वगैराह 
|| अहकामे शरअ की पावन्दी नहीं करते खुदा व रसूल के फरामीन को 
| कुरआन व हदीस की बातों को यह कहकर टाल देते हैं कि हम तरीकत | 
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वाले हैं और यह शरीअत की बाते हैं या हम फकीरी लाइन के हैं यह | 
भौलवियों की वार्तें हैं यह लोग वली तो क्या होंगे मुसलमान तक नहीं 
# क्योंकि शरीअत का इनकार और उसकी मुखालफत अल्लाह जल्ल 
2| शानह और उसके रसूल सल्लललाहो तआला अलैह वसल्लम की | 
[| मुखालफत है।कुरआन व हबीस की मुखालफत है। 
कुरआन करीम में अल्लाह जल्लह शानहू ने फरमाया। 
ऐ महबूब कहदो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो 
/| मेरा कहना मानों जो मेरा कहना मानेगा तो वही अल्लाह तआला का 
प्यारा होगा। 
पाराह 3 रूकूअ 4 
कुछ वह हैं जो मुरीदों से खुद को सजदे कराते हैं उनके मुरीद | 
| उनकी तसवीरों को घरों में रखते हैं और इन तस्वीरों पर हार फूल 
॥| डालते हैं अगरबत्तियां और लोवान सुलगाते हैं।इनके मुरीद बकते हैं 
| हमारा अपने पीर को देखना ही हमारी नमाज है ऐसे सारे पीर व मुरीद | 
| अल्लाह वाले नहीं बल्कि शौतान वाले हैं।इस सबको जानने के लिये 
0| देखिये हमारी किताब व हदीस कुरआन की रौशनी में “अवामी 
(0 गलत फहमियां' और इनकी इस्लाह दोनों हैं हिस्से। 
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।बदमजूृहब और गुमराह फिरको को ।/ । 
पहचान 
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९ हदीस न0॥: 
£ रसूल उल्लाह सल्‍ललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद 
फरमाया मेरी उम्मत तेहत्तर गिरोह में बट जायेगी जिर्न्मे से बहत्तर 
गिरोह जहन्नमी होंगे और सिर्फ एक जन्नती।अर्ज किया कि हुजूर 
जन्नती फिरके की पहचान क्या है फरभाया जो मेरी और मेरे 
सहाबा की सीरत इख्तयार करेगा वह जन्नती है। 
मिश्कात सफहा 30 

/ इस हदीस के पेशे नज़र हम चन्द अहादीस कलम बन्द करेंगे | 

(| जिनको आप पढ़कर आजके दौर में गुम्रहों और बातिल फिरकों को पहचान 
(| सकें। 
(५ हदीस न02: 





फ् 
कक 





/॥ व हजरत अब्दुल्लाह इन्मे उम्र रजि अल्लाहो तआला 
.. अन्हुमा से रिवायत है वह खारजियों को मखलूक में सब से बुरा 
जानते थे कि इन लोगो ने कुरआन करीम की इन आयतो को जो 
कुफ्फार के बारे में है उन्हें मुसलमानों पर चस्पां कर दिया। 
बुखारी जिल्द' न02 बाब कितालिल खवारिज 
सफहा 024 
 खारजी वह लोग थे जिन्होंने हज़रत अली रज़ि अल्लाहो तआला 
0 अन्हो पर शिर्क का फतवा लगाया था हजरत अली और हजरत अमीर 
| मआवियाह के दरमियान इखतिलाफ को दूर करने के लिये हज़रत अबू मूसा | 
(| अशअरी और हजरत अमर बिनुल्आस को हकम और फैसल बनाया गया. 
| था तो खारजियों ने यह कहा कि अल्लाह के अलावा कोई फैसला करने वाला | 
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कुरआन करीम की आयत पढ़ी यानी अल्लाह के अलावा कोई |, 
५१ हकम नहीं लिहाजा अली मआजल्लाह इन्सानों को हकम मानकर मुशरिक 
|| हो गये और जब इन लोगों को कुरआन की वह आयतें पढ़कर सुनाई गयी 
| जिसमें एक में है यानी जब मिया बीवी में झगड़ा हो तो दोनो की तरफ से | 
| एक-एक हकम फैसल झगड़ा निपटने के लिये मुकर्रर कर लिया जाये।और 
' दूसरी जगह कुरआन करीम में है यानी ऐ महबूब यह लोग उस वक़्त तक 
/| ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि अपने इखतिलाफात में आपको हकम 
४| और फैसल न मान लें।पहली आयत में मिया बीवी का इखतिलाफ दूर करने 
(| # लिये जिम्मदार सूझ वूझ वालों को हकम बनाने और दूसरी में रसूल 
9| सलल्‍ललाहो अलैह वसललम को मुतलकन हकम मानने का हुक्म है।लेकिन उन 
लोगो ने इन आयतो पर कोई तवज्जुह न दी और अपनी जिद पर कायम 
/| रहे और हजरत अली पर शिर्क का फतवा लगाकर लशकरे इस्लाम से 
४॥| निकल गये और खारजी कहलाये।इन लोगों ने हकीकी और मजाजी, जाती 
| और अताईके फर्क को न समझा और गुमराह व बद्दीन हुये बात दरअसल | 
0| यह है कि हकीकत में हुक्म अल्लाह ही के लिये है और उसकी हर सिफत | 
)| जाती है किसी की देन नहीं है लेकिन अल्लाह के देन से और इसकी बखशिश 
' से उसके बन्दे भी हकम होते हैं और उसके महबूब की शान तो यह है कि 
2| उनका हुक्म अल्लाह तआला का ही हुकम है इस तरह दोनो किस्म की 
0| आयतों के माइना सही हो जाते हैं।और यह कहना कि अल्लाह तआ॥जला की | 
#| अता से भी कोई हकम नहीं उन आयतों को झुठलाना है जिनमें मिया बीवी 
(| के झगड़े के लिये हकम बनाने और हुजूर को हकम मानने का हुक्म दिया 
0| गया है।और ऐसे ही आज वहाबियत जदा तमाम फिरकों ने यही तरीका बना 
।/| रखा है अम्बियाए किराम,औलियाए इज़ाम से अगर कोई मोहब्बत करे उन्हें 
| खुदाये तआला की बारगाह में वसीला बनाये उन्हें मदद के लिये पूकारे तो. 
0 यह लोग वह कुरआन की आयत पढ़कर सुनाते हैं जो काफिरो मुशरिकों के 
(/| हक में नाज़िल हुई थी जब के वह बुतों को माबूद जानकर उन्हें पुकारत थे 
और इनसे मदूद मांगते थे,काफिरो और मुसलमानों के फर्क को नहीं जानते 
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(| बुर्तों और अल्लाह के मुकद॒दस बन्दों को एक ही सफ में लाकर खड़ा कर 
॥ देते हैं। उन्हीं की पहचान हजरत अनब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ि अल्लाहो तआला 
४9 अन्हुमा ने यह बताई कि वह लोग जो काफिरों पर उनके बुतों के बारे में 

(| नाजिल होने वाली आयतों अहले ईमान पर च्पां कर देते हैं। 

हदीस न03: 





हजरत अली रजि अल्लाहो तआला अनन्‍्हो से 
मरवी है कि रसूल उल्लाह सलललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद 
फरमाया अखीर जमाने में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो बाऐतबार 
उम्र कम होंगे अकल से पैदल होंगे इनकी बातें सबसे बिहतर 
होंगी ईमान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा दीन से ऐसे निकले 
हुए होंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है तो तुम उन्हें जहाँ 
पाओगे कत्ल करो इनके कत्ल करने में हर कत्ल करने वाले को 

9 कयामत के रोज़ सवाब मिलेगा। 

) बुखारी जिल्द 2 कितालिल खवारिज सफहा 024 
और इसी सफहा पर इसी के बाद की हदीस में यह भी है।यानी 
(है| तुम लोग अपनी नमाजो रोजो को इनके.नमाज और रोजों के मुकाबिले 
|$| निहायत कमतर ख्याल करोगे। 

इन अहादीस को सामने रखकर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि 
वाकई आज बातिल फिरकों में यह निशानियां पाई जाती हैं।इनकी बाते 
| उजाहिर बड़ी भली मालूम होती आम तौर से लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत 

9 अच्छी-अच्छी बातें वतायी और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वह मखलुक 

| में सबसे बिहतर बातें करेंगे। 

नमाज रोजे इस कसरत से अदा करते हैं कि आज वाकई इनकी 

0| नमाजों और रोजों के मुकाबिले में अहले हक खुद को कमतर महसूस करने 

| लगे हैं। 
और यह सारी निशानियां वहाबियों देववंदियों और जमाअते 
इस्लामी आर तबलाग जमाअत वालों में परे तरीके से पाई जाती हैं। 


जज 
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इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि इन्सान के जाहिरी नमाज 
रोज़े और दीनदारी को वजह से इससे मुतास्सिर नहीं होना चाहिए क्यों 
)| यह चीजे बातिल परस्तों में अहले हक से ज्यादा करीने कयामत पाई 
2 जायेंगी। 
और बुखारी शरीफ में ही दूसरी जगह इन लोगों की निशानियां 
४| बताते हुये हुजूर ने यह भी फरमाया। 
$| हदीस न04: 
आँखे धंसी हुई गालों व॥ हड़डी उठी हुई पेशानी 
उभरी हुई भारी दाढ़ी सर मुंडाये हुए और तहबन्द ऊपर को 
चढ़ाये हुए हदीस के आंखिर में है। 
रसूल सल्‍ललाहो अलैह वसल्लम ने इरशाद 
फरमाया इस नस्ल के लोग कुरआन करीम की तिलावत तो 
रो-रो करेंगे मगर इनके गलों से नहीं उतरेगा दीन से ऐसे 
निकले हुए होंगे जैसे शिकार से तीर हुजूर ने इरशाद फरमाया 
अगर मैं इनका जमाना पाऊं तो इन्हे कौम समूद की तरह 
हलाक व कत्ल करूँ यानी उन्हें बिल्कुल मिटा दूँ। 
बुखारी जिल्‍्द 2 किताबुल मगाजी सफहा 633 
इस हदीस की रौशनी में ऊँचे तहबन्दों णजामों और मुन्डे सरों 
। से भी बद मजहवों की पहचान की जा सकती है। 
हांलाकि सर मुडांना ऊँचे पाजामें पहनना कोई गुनाह या खिलाफे 
शरअ नहीं है बल्कि सुन्नत से साबित है लेकिन मतलब यह है कि वह 
लोग इन बातों पर ज्यादा जोर देंगे और बिल्कुल फर्ज ख्याल करेंगे,यहाँ 
तक कि शेख मोहम्मद इनमे अब्दुल वहहाब नजदी के बारे में मशहूर है कि 
अगर कोई सर न मंडाये तो वह उस का गला कटवा देता था। 


हदीस न05: 
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हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजि अल्लाहो 
तआला अन्हो से मरवी है कि रसूल उल्लाह सलल्‍्ललाहो अलैह 
वसल्लम ने दुआ की और अर्ज किया ऐ अल्लाह हमारे मुल्के शाम 
में बरकत दे हमारे यमन में बरकत दे लोगों ने कहा या रसूल 
उल्लाह और हमारे नजद में?हुजूर ने अर्ज़ किया या अल्लाह हमारे 
शाम में बरकत दे हमारे यमन में बरकत दे लोगों ने अर्ज़ किया 
या रसूल उल्लाह हमारे नजद में?रावी कहते हैं कि मेरा ख्याल है 
कि तीसरी बार में आपने फरमाया कि नजद में जलजले और 
फितने होंगे और शैतान का सींग वहीं से निकलेगा। 
| (बुखारी जिल्द 2 किताबुल फितन सफहा 05) 
ग हजरात यह नजद जिसके बारे में हुजूर ने बजाये खैरो बरकत की | 
#| दुआ करने के इस इलाके को फितने की ज़मीन फरमाया कि वहां ज़लजले 
9| और फितने होंगे और शैतान का सींग निकलेगा।इसी ज़मीन में |45 हि० | 
)| में शेख मोहम्मद अब्दुल वहाव नजदी पैदा हुआ जिसने वहाबियत और ८ 
ह। अल्लाह के रसूल सल्‍ललाहो अलैह वसल्लम और बुर्जुगाने दीन की शान में ५ 
*| गस्ताखियों की बुनियाद डाली,और यह नजदी आज भी इसी मिशन पर | 
$| कायम है,वक़्त गुजरने के साथ-साथ हिजाज मुकद॒दस यानी मक्‍क़ा मुअज्जमा 
| और मदीना मुनव्वरा पर भी यह लोग काबिज हो गये और इन्होने अपने [९ 
*| जेरे तसल्लुत और मकबूजा इलाके का नाम सऊदी अरब रखा हुआ है और |: 
५| राजधानी सूबा नजद के शह९ “रियाद” को बनाया है।और नजद यानी रियाद 
9| से यह लोग सारे सऊदी अरब पर हुकूमत करते हैं।जबसे इनकी हुकूमत [ ) 
| अरब में हुई तभी से सारी दुनिया में मुसलभान बराबर पिछड़ता जा रहा | 
(| ह।और आलमी सतह पर कौमे मुस्लिम निहायत कमज़ोर हो गई है।बैतुल ५ 
| मुकदृदस पर यहूदियों का कब्जा भी उन्हीं के दौर में हुआ है अहले इस्लाम |, 
(| के नजदीक सबसे मोहतरम शहर मक्का और मदीना पर हुकूमत करने के |, 
| लिहाज से उन्हें पूरी दुनिया के मुसलमानों की नुमाइन्दगी करनी चाहिए थी (९! 
बजाये यह लोग अमरीका,बरतानिया और दूसरी इस्लाम दृश्मन | € 


' 
६७ न्‍> नह | ल्‍ ५ जरा, | >” ०० के नथ हूँ * ५ जता क का... न” ल्ल््त" नल | । 
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३. असम पा _.# + जा क्‍ ] >>छ्ज्ज्ज्ज्य्क्ज््््् | 
| ताकतों के गुलाम और पिट्ठ बन गये हैं ३ इस्ताम व बुफ़ की हक के हू 
४ में यह बजाये मुसलमानों का साथ देने के अमरीका और बरतानिया ही को 
| मद॒द कर रहें हैं उनकी गुलामी का हक अदा करते हैं ख्वाह वह अमरीका 

$| और ईराक की लड़ाई खाड़ी की जंग हो या अफगानिस्तान पर अमेरिकी |! 
9| हमला यह कभी भी मुसलमानों का साथ नहीं देते।और हदीस शरीफ में यह | 
»| भी गुमराहों की पहचान बताई गई है। 


हदीस न06 












हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से मरवी है कि 
रसूल उल्लाह सलललाहो अलैह वसल्लम ने (बातिल गिरोह की 
.शनाख्त कराते हुये फरमाया) वह दीन से ऐसे निकले हुए होंगे जैसे 
तीर शिकार से वह मुसलमानों को कत्ल करेंगे और काफिरों को 
छोड़ेंगे अगर में इनका जमाना पाऊँ तो उन्हे ऐसे हलाक करूँ जैसे 
४ | कीम आद हलाक हई। 
५| ब्रुखारी जिल्‍्द । किताबुल अम्बिया सफहा 477 
/ हदीस न07 
हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि हुजूर सल्ललाहो अलैह 
£| वसल्लम ने फरमाया कि पूरब की जानिब से कुछ ऐसे लोग जाहिर होंगे जो |! 
2 कुरआन पढ़ेंगे लेकिन वह उनके गलों से नीचे नहीं उतरेगा दीन से ऐसे |: 
2| निकले होंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है और वह फिर कभी दीन में 
| दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक तीर अपनी जगह वापिस न लौट आये अर्ज किया |५ 
2| गया हुजूर इनकी पहचान क्या है फरमाया सर मुंण्डाये रखना। 
बुखारी जिल्‍्द 2 बाब सफहा 28 
; शेख मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाव नजदी का वतन मदीने से पूरब 
(| में वाके नजद ही था और वहाबियों के सर मुंण्डाने को ज़रूरी ख्याल करना 
५| एक आम और मशहूर बात है।. | 


+ 2$ ३*. +, ५५ ५९५ 4९५ ++ ++ 
+.+ +.+ +.+ +,+ +,+ *,+ *८* ५ 
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कि कब मनन .. ॥ 7 । | & कल 
| | + | हुकन-_- हु. | न हु छ कक, 
॥ | डा | | + पय । न] ६ न 4 


-#- | है मे 
भा के च्् कै न है ॥ 








| «थी । 6 
॥) . या 
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